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..तव पदार्थो मेभ 
कपडे को जिष्द कतां की वड प्त्ेटो सहित मूख्य केव 
एक सुपया हे ॥ | 
जेन भालः-कक समय इसपदंटकमताभ्यश्चणी 
श्रीमती पार्वतीने ` सत्यार्थचद्रोदयजेन नाम की पक 
पोथी रची थी, ओर खाहौर से "एकर शकट इदं थी, 
जिसमं मूर्तिपूजनादि सनातनजेनघर्मीयरस्यौ पर अनेकः 
कतके" कर कागज काले किये ह, जगत्रलिद्ध एक महान्‌ 
विद्वान ने भ्र्युतर रूप उस का खंडन क्रिया हे, जिख को 
छपचा कर प्रकर करके का साहस दमने उख्या हे, यथम 
से प्राहक होवे वारो को परथन्न भाग चार आने मं यर 
पीछे से सधिक मृट्यमं मिकेगाः ! | 


जसवं तराय जेनी,खाहोर । 


{ १७ ) 
ओयलितनाध जिनस्तवनमः। 


(श्रात्माराम महासा मनि दख कलयग म अवहार इष्‌ 
` यड़दटेगो।) 


अजितनाथ महाराज पभ, अच भवमागर 
से पार करी 1 कार अनंता वतत गया पिण.तेम 
चरणी नहि आंख परी । अचि ! अव मेये 
पुण्योदय जःग्यो । मोह महमद सुद्चसे भाग्यं 
निक्चदिन तम चरणो से खाम्यो । रागद्रेय अन्नान्‌ 
हरी 1 अ० शतम भपरभभवो भवके भय भंजन 
भविजन क तन मन को रजन । मदन कदन 
ढखदाड ग जन । गये रम इद्रौ विवय जरी प 


अजि०२। जिन व्रह्मा इरि इर दित शकर 1 
` पभुवीतराग याम शिवकर । अचर अरट अज 


"अमर सुहकर परमातमपद शुद्ध चरी । अजि०ॐ 
| जो सेवक निज समन हा केता । सेवा | क्रौन 





























( १८ ; 


"कहो तस्त करता । क्या तस सेवासे फर करता 
भस्म चोच धृत चंद परी 1 अजि ९1 करंपभ 
निज सेवक समकारी। मवजटपिसे पारउतारी 


वररुभे आतम रूप दातारो । जुम पंचम गति 
तीच धरी अभि ० ५। इति 


ओओसंभव्रनाथ जिनस्तवनम्‌ 


(ग्वाल नसि सेरा. स्याम रमीरा) 


संभवजिन सख कंदा। भवोभव करत आनद! 
प्रन मुख पनम चदा । ङंछन हरि धार जी! 
सं०१ । पमु तीन जग मं आधारा \ द्या 
कर परभ अवतारा दरवारये संसारा । काटरे 
विकारे जी ॥ सं०२॥ रोगी नहीं हू मे अधुराः॥ 
भरनेतरी त्‌ं भे प्रा। करद रोगोंका च॑रा अष्ट 
करम रारजी सिं ०द।भाव से न देखे जिनको 




















( -१९ ;) 


यूज नही वा सं तिन को ! दुखी अति ख इम 
को । दिया जनम हारजी ॥ सं ४ ॥ -जवक्ते 
मँ जाच रीनो। वासर पभ चरणे कीनो 1 परस्तंम 
छोर दीनो । आत्म वस्टम धार जी ॥ सं० ५॥ 


ओ अभिनंदन जिनस्तबनम्‌। 


(तायानी हम पाचो भाङ करतेहं परनाम जी-चाल) 


आभिनदन चंदन सम ज्ञोतले 
शीतर किये नरनार जी # अंचल 
रोग सोग.को द्रत करता, ` 
करता पर उपकार. जी ॥ अभि> १॥ 
केसे तु भविजनःको तरे, 
,तारे त॒म हिये धारजी 1 अभिर. 
॥ अपने आप रति नदि तसरती, ~ „1 
{सरती.प्वन ध्रचार"जा।॥ भभि०३१४- 












| (२०. 
दान अभयकातं पभदाता, | 
दाता क्षित मगः सारजी ॥ अभि०्९॥ 
जो जाचक परे नहीं आसा, 
-आसा क्या तस खारजी ॥ अभि०्द¶ 


तं निज सेवक निज सम करता, 
करता भवजलङ पारजीो 1 अनिन ६१ 


भ भाव पगर निज्ञ आतम 
आतम वद्छम तारो जी ॥ अभिन्ा 


ओ सुमतिनाथं जिनस्तवनम। 
 -(सावशोखाल--अंपने पदको तज कर) । 
स॒मतिनाथ रिव पाथ प्रभृका, साथ भवि 

करना चाहिये! प्रम. मदनमाथ हे, रोग 


नाष क्वाथ पीना चाहिये । अची । रातदिवखं 
गफरुत अ प्यारे, गासि होन ना चाहिये 




















{ २१ ), 


नही खवर कार की, चेतत कर निज मन मर 


धोना चाहिये १ भेद ज्ञान सावन कर्‌ एनी 
समता रसत खेना चाहिये । अभ्यत्र चेतन 
रजक निज गण ्ीवर धोना चाये ॥ २॥ 

जट चेतन के ज्ञान से प्यारे, तिथ्यां प्रम 
मिटना चाहिये । अदेतवाद'"से, कभी नहा 
करम पंजे करना चाहिये ॥ ३ ॥ निद्चय. ओर 
व्यवहार हे साधक,मख्य मौग होना चाहिये 
पएकांत वादं सं, जगतमं धरम करम खोना 
चाहिये ॥ £ ॥ निदचय से चेतन दी ध्याता, 


ध्यानष्येय कहना चाहिये । निश्चयका साधक, 
शद्ध उथवहार साथ गहना चाहिये ॥५॥ परं 
उपकारी अतिप्तख कारी, सरण पम धरना 


चाहिये । कमारि परभ के, घ्यान से करम केरी 
टरना चाहिये ॥ ६ ॥ गडदेव गर शद्ध धरम 





























( २२ ) 
को, धार हिये तरना चाहिये । आतम सुखदा 
रूप वर्म आनंद वरना चाहिये ॥*७१४. . 


ओ प्चप्रम जिनस्तवनम 


(खादो--चाख~--व्यसन नर सातां से डरना) 


सिमर सिरे पद्म प्रभुचंदा ! 

पावे भवो भव मे आनंदापतिन्अंचरी\ 
ज्ञान दशन खायक धारी ! 

चरण खायक प्रभु सुखकारी । 

` भुक्ति योहक आनंद्‌ भारी, 


लायक प्रभु हे मुक्ति नारी! 
दोश 
























( ३१ ) 
: भु गृण द्वादज्ञ के धारक। 
दोषं अष्टादश्च के. वारक । 
जगत भषिजन कँ हित कारक । 


इख अति जनम.मरण टारक । 


दोश । | 
जारकं सायक कामके, मारकः मदन विकार। 


हारक नरपति मोदके, तारक भवषिससार ॥ 

पजते सुरनर मुनि इदा) सिमर०॥ २॥ 
चद्रसमटारक जगवासी) 

प्रसार वाणो संख रास्ी । 

कारक मक्ति वधको दासी 


निवारक घाति कमे फासी। ` 
दोषा) । 
धारक जीवन मुक्तिक, कारक सतरपदेश 


साधु सागारी तणा, शूठ नहीं खवटेश ॥ 














( २४ `) 


धरम भव भवमं स॒ुखकंदा ॥ सिभर० ॥३। 
चराचर सव वस्तु .प्रासक, 


भये परभु अष्ट करम नासक् । 
सुध पचम गति कं आसक 
. रूप सच्चिदानंद कासक। 





क #। 
र 








दइ) । 
रोग सोग चता नहं, जन्म मरण उखनास। 


अचर अरर पद्वो खड्‌, सादि अनंतावास ॥ 





४ म, क १ क 


स्स ससजन वरक्‌ चरना 


भवोदधि में हे मञ्चे सरना 











नहीं पमु विन होवे तरना 
ध्यान नद देन पभ का षरन्‌ा ! 





{ २५६) 


ध्याता हं शभ भाव से, जख चरभमिमतार । 
वर्डभ आर खक्ष्पो कदा ४ सिपरनफा 


ओरौ सपारवेनाय जिन स्तवनम। 


न्तावदो-चाल--सिमप्नर अररे नाय चरनन) 











चनारसनगरप्रसुजाथा 
पथिवी देवी सात तात परतिष्ठ महारया १ 
राज करु को अति दिपाया | 
गगन व्योम कर देहं धनुष कंचन वरनी काया 


सुदर स्वरितक रंछन पाया 1 
दोषा ~ । 
पीस प्व खख आङखा, खां पृतं पयाय 


¢ 





( .२६..; . 


वीस अंग उनीस ही, कवर ज्ञान ज गायः 
मास्त चय छद्यस्था- पामी। करणा० १ ॥ 
.परभु तुम राग द्धष त्यागी । 





{¬ 


इ .कंगाख अनाथ विना तम नाथ सोहरामी 





विना गुर शुभं साधुके.किम उतरू मव पार ` 
करो टुक नेक नजर स्वामी ॥ करुणा०। २ 





, (६ २७,). 
रुस्यो अनंता कार नदीं सभी उन संग सीना 


हार अव त॒म सर्द सीता) 
ˆ दोद्ा 
कर करुणा ङरुणानिधी, हे प्रम्‌ दीन दयाल 


जगत्तारण जगनाधजी,रुरुणा नजर निहाख 

परम पद रिवपद्‌ के गमी । करुणा० ३ #' 
महा माहन षम जिन चंद्रा) 

महा गोप सथ बाह महा आनद सख क कदां 
भवोदधि नियामकभारी। 

नही विना तुम ठेव कोई जग उपमा यहु धारी 


तहां जग मं पर उपकारी । 
रोषा । 


सुरपति नरपति खगपति, भुवन पति वन स्स 
नमन करं चम भाव से,.पद्‌ पंकज धर सीस 
करमदर चूरन क कामी  करुणा० ४ ॥ 
























( ३८ ) 


नाम परम॒ जिनवर हितकारी 

इरि करी दव रोग जलोदर बंधन भयहारी । 
अहि रण उदधि भयवरी । ` 

जनमसरण इखदर करणकारण अरजी म्हारी 

` ` ` ` असि परभ-जाणाकर धारो । 

| दोदा 

पारस रसे रोहको, निज सम करे ततकाख 

टं तुम चरणी फरंसियोःनिज सप करो दयाल 

आनद्‌ बर्लम आतम रमी ॥ करुणा० ५ 














{ 











( १९ ॥। 





तम पभ तारक विरुद धरायाः 
तासे सेवक शिव सख के दाया 
रणज्चरणभ्मम तम अया \ 
देखो न अ गुणवान ॥ भवजल० २ 
गुण अवगुण देखी जो तरे; ` 
 सुमकोनाथ कहो कौन धारे ५ 
ओर धकी अतिक्य क्या भार 
जो तासो 'गुणवान ¦ भवजरु ०३ 
अष्ट करम ते सोह सताया । 


चचार गति चौरासी भ्रमाया ५ 


ठर करो कर्मारि राया। 
सेवक अपना जान ॥ भवजल० 


तुभ {किरपा सेवक पर होवे । 























( ३* 2) 
अष्ट कमं मोह राजा रोवे \ 

: ` सुमति सी प्रीतम मुख जोव । 
चिद घन सुख की खान ॥ भवजल ०२ 
त॒दातामं जाचक् धार 
दान करो निजज्ञान भंडारा, 


~ आतम राम मिरेघस्‌ प्यारा 
वरखभ घरे परभु ध्यान } भवजलख०६इति 





खसमुभवजङ पार उतारोअंचली।) 
अहन जिन राग.विडारी ! पारंगत गणभंडारी 


चिकार वित कमारी । स्यादबादी परम उष- 
-कोरी५्नी ०५ एपतिधकरर बृधपरद धारी । परमेष्टी 





( २ ) 
ओशेतलनाथ जिनर्तवनम्‌ । 
श्रार--चचसर हग धति न धरतसे ¦ 


शीतर जिन चरन परतरी, पभ चरनन 
 भःरसन सन तरसन जम करसन अङ वन 
कलन धरत । शी० ! अचलौ । ध्यान प्रभु तुम 
चरन बीच, भव तर्‌ न सीच, चाह खरी । धरी 
- त॒मरी सरन, प्रभ त॒मरे चरन.मन छखगरो खगन 
चरी पल न छरतं । रीतरङ० ९ \ आठ ` करभ 
“नहि करन देत, मोहे अपना हत, खार परी 
संसार तार, नही पारावार, कदु बार बार.अधघ _ 
द्रख्न करत । सीत ०। २! वीतराग तम जीत 
दोष.घरगणका पाष, आस करी तमसम नही, 


छलिया देख सही, रम श्रम मही, जस मरन 
चरत । श्षीतङ०३। रात दिवस तुस धरहं ध्यान 



































॥ 


( ३६ ) 
करू गणज्ञा गान, पान करीं ¶ अमीरस.समान, 
निरटोसवान, लिव सुखको खान, भव जलन 


ररत । शोतख० ४ मंअनाथ तं मेरा नाथ 


अव कर सनाथ, हाथ फरी ! सीतरु जिनंद, 
वर्म आन द्कटर कम फङ्पुन्‌ छन करत } 


सीतङ० \.५। इति 
ओयरेयांसनाथ जिनस्तवनम्‌ 


प्राल--जययोल्लो जथर वीली मेरे प्यारे धमं की जय वाला 
श्रेयकरो श्रेय करो श्रेयस प्रभुजी श्रेवकरं। 
॥ अचलौ ॥ 
तुम सम आर नदीं कोड जगमे। 
घडौघडी पर पर पर्‌ तुमपग मे। 
प्रमु ध्याने सख फां सगं मे 
संगमे जी सममे अरु अपवगमें 








( ३४ ) 


प्रभ॒जो श्रय करो० \ ११ 
नानां थानाकमे हूं भमियो ! 
कार अनंता विस्था गमियो। 
राग देष मद मोहने दमियो | 
दामयो जी दमियो अति द्ख खमियो 
प्रभजी श्रयकरो०। २। 
पथवी अप तेड मं रुखियो । 
चायु बन काया मे प्ुखियो । 
 बीतीचौपचद्री खुखियो! ` 
` खुखियो जी खुियो पशु में भुखियो 
परभ॒जी श्रेय करो ०३ 
मनुज अनारज.कल मे आयो। 
पाप क्यो ककम कमयो! 


सद गरू जोग नहीं बहा पायो । 
पायो जी-पायः कुगुरु भरमायो ॥ 











कर करुणा प्रभु विष्णु नदन । 

त, जग बाधव भव दुःख कदन । 
` शुभ. भावे करते भकि वंदन । ' 
वेदनः जौ वेदन करे भव फंटन ॥ 


( ३६ ) 
परभुजी श्रेयकरो० #॥ ७। 


१ 


व्यभ सेवक अरज स नीजे। 


करुणा टक सेवक पर कीजे । 

आतम पद निज सम केर रोज ॥ 
रीजे जी खीजे रिव सुख दीजे ॥ . 
प्रस्‌ जीश्रेय करो०॥<॥ इति 
श्रोबासुपृल्यं जिनस्तवनम्‌ । 


चार नाटक को-्राण्क तो रोच काह तुम वोलोयान 


बोलो । 








वासुपूज्य स्वामी मेरे । गुण गाउं निस्य तेरे। 
काटा चुरासी एर! कर सखे सेवक को नेरे ¦ 
अची ॥ | 











सुर इद पाय पूजे । भवि जीव बात वृजे। 





, श्ट ) 
विष विषधर हार भय नापे। 
लक्ष्मी पूजा से पावे ¦ 

च्ह॒रख मन भावे दिव०।१। 
जन्म जन्म प्रमुमंचद्‌। 
खुरे आप मेर सिर नाह । 

रखा गहि बाहु । शिव० ¦ २। 
अविधि मनम प्रमु सा) 
सोनो जल जिम गज रेवा । 

रुपे अघ देवा । जिव ० ३ । 
जृदन वन सम प्रभु राजे। 

विदधादिक पषंद गाजे! ` 
विपद्‌ सब भाजं । लिव ०.४ । 
द्‌ष्ससन अभिर प्रमु प्यारा ¦ 




















+ 


( ३६ ) 
छग जीवन प्राण आधारा । 


जनम एर सारा ॥ रिव ° । ५। 


सुरत सन मोहन गारी । 
~यम जन्म जरा इखवारी। 
यूज के सुख धारी 1 शि ० । ६। 
रषी सर च्म ईसा, 
सोन चरन कमर धरू वीसा ! ` 
जोऽन जगदीसा । रिव० ।७। 
आदि, पद हिरदे घर क 
मागं सुख तुम पग पर के । 
करम जाय सरके । शिव <। 


ओरोखनन्तनाघ जिनस्तवनम । 


चाय-रयोषदी उने नेन मिला गयो-राखधारोया की 
@भ, । क, 
देरी श्रम भव जर पार उतार 














5 । स्ंवर्क 








सफर नापरो क, कय! धारे गण होय । हेरी भ्रभ 
सेवक उ अधर स्र ङे ॥ सेवक ० २ ॥ अष्ट 
करण न यरा सुजीःसोहे छडावो आप ! जं 
सरना नही ओर किसी का. त॒म ही ष्य मेर 
वाप । हेरी भभु चह अरदाश्च सीकर ङो) सेवक० 
३ ॥ नहा छाड्‌ भव भव क़ जही 






( ४१ ) 
ठ ॥ सेव०९॥ अनंतनाथ भरम्‌ नाम धराबो, 
टो अनत फर आज । आतम टक्ष्मी हिव सख 
धामी, सत्त चित आनद राज 1 हेरी परभ 
आतम वस्खभ धार खे ए सेवक० ५) इति 


ओओ घसंन घ जिनस्तवनेस्‌ 
दद्दीवालो का तोर दिखाना--दाल्ल नारकं क्षी! 
नम्‌ धमनं एथ जिन स्वासी! 
प्रम परस पट के धामी । अंचदी | 
अजर अभर परभु अज अविनासी । 
निभंरु सोकारोक ध्रकासी । 
सत चित आनद्‌ रूप विखास्ी । 
जयजय प्रम जयजय प्रभ निक्तस्ासीनम्‌ ०१ 
एक अनक स आदि अनादी 
नित्य अनित्य अनकान्त वादी ॥ 
सत्‌ भगो उपसर्काके हप्ी। 








( ४२ } 


जयजय प्रभु जयजय प्रभुनहीं खामीनमु०२ 
धर्मनाथ प्रमु धमं क दाता, 
 भषि जीवकं तुम रात्ता ) 
दान करो अक्षय सुख साता 
जयजय प्रमु जयजय प्रभु कमं वामी धनमु ०३ 








तुम प्रभु केव गुर जग वधु ! 

मात तात करूणा रस सिध्‌ | 

मेहर करो न पड़ा भव अधु 1 

जयजय भभु जयजय प्रमु विक्तरामी। नमु ४ 
तार तार कमारी रया। 
मँ सेवक तुम सरनी आया । 
वरङभ आतम रूप प्रदाया । 

जयजय खभ जयजय प्रमु जम नाततोनमु०पद्रति 


= ~ 


( ९ ) 
ओशांतिनाध जिनस्तवनम्‌ 


प्टाड--घालि--चदा पल पल वजाना वैजाना रे । 

पपर गुण गाना गुण गाना रे, जीया 
पठ पर्‌ गुण माना गुण भानारे। बे प्रभुका 
गुण वे प्रभुं दा, गातां रिव सुख पाना पाना 
पठ प° ॥ अचलो । 

विद्वसेन अचिराजो के नंदा । सञ्च सन 
कुमुद विडनको चेदा । जिम पकज वन भाना 
भाना ॥ पक प० १ ) जेसे चंद्रचकोरन 
नेहा 1 मधु कर केतकी शिखी मन मेह । तिप्र 
मेरे मन माना माना! पल पछ० २) रश्राति 
नाथ परस शांतिकारा ) आवत्त जम मं मरि 
निवार । वंति शांतति का धाना थाना 1 प्रक 
पर० ३ \ शुध सन से जो प्रभु गुणगावे, 
गुणि जन संगत गुणी जन धवि ! पारस संगं 

















( ४६ ) 
स चाना बन. पल पछ०्९॥ तश्च पश शम्‌ 


ष्‌ क र्यागो। से घु निश्वदिन तमस गामी 
नह! चु सुध से छाना ऊना। पद्ध पल ४ 

हद्‌ कर पश्डी शँ तसै हि ¦ पिञ्च रिम 
चाद मन्ुमदौ छह । ओर वक्त चन खानः 
रना ॥ पर एड० ६॥ आदस्य खक्पी निल सम 


कज । हषं धरी वरल न क्‌) व्मैजो । सारय सक्ष 
क्म जाना जाना \ एर पड०> ७ उति |) 


^ धुनाघ जिनस्तवभस्ष 

सरो -चुधुनाथस््ासी कशिवसुखधाप्न है 
4. सरो-अंचलि । 

श्छ करु मेवा खवा । करे नर नरी सेड 

दवेधाधि देव देषा, गादे धथ नाम हे.\॥ १ 

 महानिरीथ गावे, यम पजा.द्रञ्य भावे। 


॥ ०) 
जयि कक 





। १। 
४ 
्। 4 


{ -४५ ) 


कर भवी सोश्च जावे, कर कमं तमाम हे ॥२ 
सुरयाभ दव कीनी, रायपक्तणी साख दीनी 
फर पजा म॒क्ति रीनी, ओरनही काम ह॥३ 
उपासकानंद न्ताता, दोपदी म विख्यातो"! 
अंबड उवाह जाता, पभ का कराम ह ॥ ॥ 
कास क्रोध मान साया, लोभ मोह द ख दाया 
राग द्वेष दूरं थाया, किवपुर ठाम हं ॥ ५॥ 
अजर अमर अज. अचरं अख भज 

द्र होवे कमं रज, मुक्तिका मुकाम हे ॥ ६ ॥। 
आम खक्ष्मी हषं भावे, सत चित आनद्‌ पावे 
सिद्ध रूप धारी धवे, बह्टभ आतमराम हे ॥9 


ओर अरनाथ लिनस्तवनम ! 


{ल~ प्यार) श्वाज्‌ दघाद्र २ गडजोने पदवी खरिपादं 1 
पाप पडाये स्वामी जो पाप पाये स्वामी 


प्रत्‌ तुम दश्चन लन भाये जी पाप पाये # 














( 8 ) 


स्वामी प्रभु० ॥७॥ करो भव पार धमु मुञ्च 
नया । त॒मरा चरण शरण अव छरंया। चरण 
चित ॒दडंया। स्वामी प्रभु ॥ ८ ॥ प्रमु त॒म 
पूरण आतम रामी । विजयानंदस्‌रि पदधामी 1 
वह्छभ पामी । स्वामी प्रभु० १९५ इति ॥ 


ओ मल्लिनाघ जिनस्तवनम्‌ 


भगति खं मगति पावगे। चाल 
मद्धिनाथ प्रभु सुण गाऊंगा युणःगाञंगा 
गुण गाङ्गा । गाने से मुगति पाडगा॥ मद्धि 
। अन्व ए 

` मं अनाथ तुम जिभुवननाथा । एक 
तुम सम थाङंगा सद्धि०॥१।कारणनिमच्भ्रभ 
तम साचे) सं उपादान कहारऊगा । मि० ॥ 

आरत रौद्र दुर निवारी धरम 
ख(ऊगा । मद्धि ॥ ३॥ का 

















॥ 


( ४ } 


उपाधि । सव को जड तं जखाङंगा ॥ सद्धि०२ 
$ (६ ध नि 
कदन सम{निञ सूपको धारी खोट रहिदहयो 
जारगा ¦ मद्धि० 1 4॥ अजर अमर अक्षय 
अबिनाश्नी \ आच्छ लक्ष्मी प्रगराङगा } मद्धि ०६ 


परमानंद हषं चित धारी । वष्टभम ञयोति सिखा- 
ऊँगा ॥ सद्धि० ॥ ७ ॥ इति ॥ | 


शरोमुनोसुत्रत स्वामो जिन 
स्तवनम्‌ ' 


(चाल--दतना संदे मोरार नमि पिया से कना । ) 
सुव्रत रिवधामीरे, अरजी स्वीकारो स्वामी ॥ 
जग एीर पिर तोरी.दरबार आयो दोरी सु०१ 
संसार यह्‌ असारारे, हे दख जहां अपारा । 
फसियोहनिराधारा,काटोयही मञ्च प्यारा)स०२ 


भ म, 


क्म ने फंद्‌ पायारे, महा मोह जार छाया 








( ४८ { 
कोधादि फंदभाराकाटो सरण प्रभु धारासु 
त्रिषयन संग राच्योरे धरि मांग नाच नाच्यो। 


**५» ¶ 


खंद्रसे {सह हारा,जचरीज इ यह्‌ भारा ०९ 
करुधोन जान रुभायोरे, पीर हाथ आयो ! 
मिध्यामत घोर अंधार.फस कास्ज निज विगायां 
कद्ध पन्य जोग आयोरे, चष्टभ दृव पायो । 


7 {थो चयो 


कृरदशं मोह जारा, आतम रूप धारा ॥ स्‌०६॥ 


ओओ नमिनाध जिनस्तति ! 


दोषष्टा-- 
._ नमिनाथ पभका ध्यान कर मानध जनम 


ऋ .सार हे 1 नमिनाध० ॥अंचसी॥ 


टष्टांत दद्रा जिम दोहिरा,, मानष जन्म 
ऋ विचार हे।, चायं गति मे;सुख्यदही, मा- 


3५1 # > 9 + श्ल 


नश जनम्‌^मवतार्‌-दे।-न०,॥,१ ।॥आस्ज दद 


¢ ~ ~ ॥¶; 


यदाराका,कट जाति-उत्तप् फार हे आत खंषी 




















{ ५* ;) 

आय इद्धो पूरणःरोग से छुटकार है ! न०।२॥ 
सुरु जोग शुम पाया सुना, जिनवरः वचनः 
विस्तार हे! सरधान रद्ध मनसा करी, रहा 
चाकी-उयम कार हे॥ न० + ३॥ उदम किये 
भिरी सत्र साममी, सफर होने हारदहे। कर 
दान अनेन नेम तप जप, ध्यान भावनां वार 
ह्‌ ॥ .न० । ४ † मत क्रोध मायः मान कर, नर 
रोभ ना टार हे 1: स से बडा ~ उखदाहं 
जोधा, नाम जिसका.मारहे। न०॥५४. 
























+ ५ ५, 


+न्‌ भाव-सेवद्म हषे अपार हे ॥न "ज इति 


व. ॥ कनवयर म 


( ११९ ) 


श्रो नेमिनाध जिनस्त॒ति । 
न्ावषो--घाख-सिमरमर श्ररेगार्घ चरनन। _ . 
नमो निनं नेमिनाथ देवा) करे निरंतर 
ङद्र'सरासुरनरनरपति सेवा। नमो० अची 
नाम हरिवासर क्षत्र किये । देत्‌ प्रवरे वर 
अमर स्याये यगलिक रियं । भरतम तिक्त 
की संताना 1 हरसि के नाम जगतम पषरष्याति 
पाना 1 जेन आगम अचरिजं गाना ॥ 
दोहा-करप्रपे तित संताने, यदनाम परसिश्ट 
मप होये निस कारणे, यदवंसर.जगसिदध 
जहां होये कृष्ण वासुदेवा । नमो? ॥ १ ॥ 
वंश तिह मे पर्च जाया 1 शिवादेकी 
शभ मात तात सपद वेजयराया। रकश छनी 
घ्रम्‌, की हषाया । सची सजन गुणवान नहीं 
खरकभमममे भावा गगनमंज्ा उरा रया 



























^ 

| दोहा । 
अवज दर सम नव्हे, अष्टमी शरि सम भार 
मख शारद का चंद्रमा, वाणी.अति रसार । 
ज्रीं जग हे जिस सम मेवा नमो० ॥२॥ 
` श्र॑मु बाङापन ब्रह्मचारी । नहीं करम था 


भोभ्य तोभी माता करटी त्यारी । इष्ण चल- 
अहर समञ्चाय । विना किये संजर आप घर 


उग्रसेन धाये । इष्णजी रज्र. भंग अये) 


द्‌; ह्‌(-रूप रंभा सारखी, राज कर वार 
` अहो भाग्य ममथारंगी, नेमि कमरको नारि 
अनम मानव फट सखं ठखेवा।॥ नमो ॥३॥ 
को जान चडी भारी दशो ददार 
साथ ष्ण बरयरर नर नारी । उडाया पण 
अनका वारा) तरतखिया रथ मोद छोड 
धरसजम चितधारा। रुदन करे मात तात भारा 


(५ । 

































८ १६ ) 


दीहा-कहे नेमि माता पिता, सनो हमारा वैन 
भोग्य कमं हम हं नही, खसं संजम चेन। 
खोकांतिक आयं तवो देवा ॥ नमो ॥ ~ 
, शरभ जयजय नंदा भदा । धरम तीरथ र 
तांओ कर दवन जयजय सहा । दानवरसी परभ 


जी दीना । क्निये धनी कगाड जगत अनकंपां 


मम कीना ! खड धर सजध्र धर दीना। ` 
दष्टा 


सहसा चन गिरनार पर,क्तान ध्यान चितठायं प 

राग देष को क्षय करे; कवर ततान उपाय ५ 

भ्ये घम देवन पनि्वा ॥ नसो ॥५॥ 
धरम उपदेश पमु टीना 1 समोत्तरण के 


वीच सनो भवी जनम सरुछकीना कश्षोक्‌ भवि 
जन स्न से नापे रहित शोक पछरफर 


सिन अन्नामदरप्न कालेनिरंररद्‌ पमु पासे 
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बोहा-पांच वरण अधोवीटहे पष्पन जानपमान 
श्प अघा जावे सही,भचरिज नहीं कड जान । 
समन जन दरस करे दवा । न ०६ 

दवधुन मन हर सुर बाजे । परभु वचन रसपान 
सुधा.सम भविजन मन राजे । पान करने से 
चप्ति.थावे । जनम मरण दख टार शीघ पद 
अजर असर पव । चमर दा पास परभ थवं। 
दोहा-नीचे स्कः उर चट,भविका दे समश्चाय 
नमन करे परभु भाव सेःनिदचय रऊधगति जाय 
षार हो भव सागरखेवा | नऽ 
माणमय {सहासन ऊजे ! इयाम घटाः पभ 
शमि देख भविजन शिखि सम गाजे । पा 
भामडर सुखं कारो । नहीं बराबर तेज सयं 


मतं नतत नरनारी ' पावे निज तेज तमो टारी 
दोहा-देव दुर्भ गाजती,देवे भविको सुनाय। 



























( १४ ) 


साथवाह प्रभु मुक्ति के,सेवाकरो भवि आय \ 
निरंतर नित्त रिवसुख रेवा! न° ॥-८ \। 
भु शिर नीन छत्रः सहे । तीन भवन के 


बीच नदीं कोड ओर भवि मोहे! आर प्रति 
हारज येह किये । रहे निरतर द्व जधन पद्‌ 
कोरि इक रहिये । विचरते साथ सदांरहिये 
दोहा । | 
जिनअतिश्यचरउतीसहे, चाणी गण पणतीस । 
षधंद्‌ चारां शोभती, कहे धरम जगदस । 


आतम चन्म शिव पद्‌ ठेवा । न०९। 
श्रोपाग्रवेनाथ निनस्तवनम । 


र्‌ पता, 
पारत प्रस नथत्‌ मेरारट मनाम नित 
तरा 1 विना त॒म नाथ जिनराया,भवो भव दख 
वहु प्या । १1 आनद गुरु कौ निगेचा 


















( #६ ) 
प्रव कद पण्य से सानी ! दिया तज देव जन 
कानी, यथारथ कूप को जानीः ५२ तदी 
जगनाथ जगदवा, करू नीलन दिन तम सेवा 
पंचम गाते दान कर स्वाती.निजातमसू्पको 


पमी । ३1 परम किरपाल जग नामी, परम 
करुणा निधि धामी परम पर्पोत्तमा रामी 


परल पद आतसारमी। 2 । तंहि भव यखःख 











क भंजन, तहि भवि जीवको सर्जन । जगत 
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मोरी । कर मे उपमा कती, नहीं पेम शचि 
मद्य एती 1 ट 1 "तु हि.जग तात जग. माता 
आतम आनद पद दात्रा पूरण करो आद्या अङ्‌ 
' मोरी,कहे वषभ कर जोरी 1 ९॥ इति ॥ 


ओ्रोबधंमान जिनस्तति ॥ ` 


चताल-र्याम दविनश्रोगन रथ परताया। 
वार पभ तम चरणी वितङाया। तत 


वरणकशरण मं आया। वीरषभु तम र अचर) 
पूरव भवम नाथ जौ, सेवी थानक वीस 
तिथकर शुभ नाम को, वांच सिया जमदीस । 
पाणत्‌ ठेव सं आवा ॥ वीर ०॥९॥ कर सिद्धा- 
रथ राय के, क्षत्र कुड मञ्।र । चिद्घा रानी 


कखसे, सरि तरस निधि सार । मास्त सध 
जिन राया ॥ बीर० २॥ आक्तन कपा इद 


का, जन्मे वीर जिनद्‌। जन्म सदोखव कारणे, 























( € ) 
वीर०॥८॥ क्रम से प्रभुजी दीक्ता रेक,अष्ट 
कमं करी उर। अजर अमर अजं अव्छ सरूपी, 
सुख पाये भरप्र। आतम वष्टभ पाय 1 वीर ०९ 


कीरंग्‌। 
डमे चार बीस जिनंद धनिया भति भावे 


हिन करं ॥ शसि तीन यग दो वीर संवत आस्म 
संघत नव धरं ॥ तप गछ नायक विजय आनंद 
सूरि नाम सुहंफर ॥ तस सोस लक्ष्मी विजय 
वाचक दद कौशिक दिनरूरं .॥ १॥ तत्त सीस 
नाच हयं विजया ततत सेवक लधुतरं॥ मुनि 
आदि वम विज्ञय अने अर्प वद्धि थति करर) 
श्रीतिजय मठ सरोस राज्ये सरचना प्रन 
करं ॥ जे पटे भावे पाप जाके भरु मन सव 


४1 
सुध कर ॥॥२॥ इदं रसनिभि चंद्रविक्रत साख 


























६ &* ) 
गिनती आनिये ॥ मोस फागन तिथि दमी 
पश्च उल्जख मानिये । श्रीभा आनंद चैन 
संभा पजाब अपण जानीये ॥ छिखी प्रथमा- 
९ $ १५५. कष, = ५ 
दश माही विमर विजय वखानीयं ।॥ ३॥ इति 


श्रोसिद्धाचलनोके स्तवन 


तीथं सिरि सिद्धाचल राजे. जहां भर्मं 
आदिनाथ गाजे ॥ अंचली । ` 


गरो सिद्धगिरि तारथ बडो.सच तीरथ सिरदार 




















जो सेवे भवि भाव से, चावे अविचर षाम 


धाम गुण गणक ये-छाजे ॥ तीथं २ ॥ 
य जय श्रोजन आदि देव, धमधरधर जानः 








यात्रा कर्मे क लिये, लोर टोर के रोग! 
ते हं शुभ भाव से, शुद्ध पुण्य के जोग 
पापी इण गिरि आतं राजे ॥ तीर्धं०९॥ 
नदन दज्रथ राय के, रामचद्ध गण घाम ¦ 


पांडव पाचों भरतजी, पाये पदं अभिराम! 


नाम सिमरन सं -अघ भाज ॥ तीथ०५५ ॥ 
टृशन शद्ध कारणे, यह तीरथ श्मकार। 


द्ावड बारी खि्टजो, दश्च कोरि पसिार। 
आपये ि्पर रने काज । तीथं० ६ ॥ 


सुरि शक श्ेखक भया, थावच्चा अपिराय। 


पर नंदन दबकी वणे, रम कृष्णः क भाक 
- डे इन.भिरि रिषपर राज,॥ तीथं ७-॥ 



































+ (,६२ 
सिषितपभीमुनि संयमी, रसन त्रयी के धार । 
अनशन करः मगते गय; आतम वदभ तार) 
 , तोरणे तीरथ. सिर ताज ॥ तीथ० < ॥ इति 


। +~ 
४ 





, (चाल --जय बोलो जय बोलो, 

 जाईये जी जाइय जो मेरे भाई सिद्धा चल्‌ 
जाइय जो । करये जीं करीये जी मेरे भाड्‌ 
याच्ना करीय जी । भेरो जी भेटो जी मरे भाइ 
-ऋषभदेवःभेरः जी । पृजोजी पजो जी मरे भाई 
ऋषभदेव पजो जी ॥ अची ॥ श्रीसिद्धाचंं 
तीरथ-सारा,*पवत में जिम मरु उदारा । मत्र 
मे मन्न नककारा, हइये जी हइये सिद्धिगिरि 
धारा.प१सि० १॥ तारागण में चंद प्रधानो, 
जरु ` मारि -जंखधर मन.भाना । नरनपरी 
जसे राना, तेसेजी तेसे हिमगिरि जाना 1 सिर ` 











५ ६१ ) 


1२। पछखीमे उत्तम जिम हसा, जिम कूरं रभु 
कषम का वसा । नाभी कृरकरका हँ अना, 
कहीये जी कहीये गृ न जसा ॥सिगार) 
चाहत जैसे चंद चकोरा, जिम चाहे जठ घट ` 
मन मारा माताजिम चाहे मनखोरा, मनको 
जी मनको तिम मं जारा॥सि०॥घ विध्य 
चट, रेवा गज रचे,जिम धेन वख्डा मन माते 
कामी जिम कामिनी को जावे, ज।चंजी जाच 
सेवा साचे ।सि०॥\५)1 ऋषभ अनित संभव 
जिन्‌ स्वामी, अभिनंदन समनि जग स्वामी. 
पञ्म्रभु सुपारस नामी, चदाजी चंदाप्रभ गण. 
भामो .सिगा६ ॥ सुविधि कीतट श्रेयापिसव। 
वासुपृज्य जिनेसर देवरा प॒र नर परतिक्रते 
निते ' सेवा, सतरजी सेवा अनंत फट छवा 


सिगाा तिमर अनंत श्रीषर्भं जिनंदा, दाति 
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नाथ मख पनम चदा ! कंथ अर शिव सखो 
कर्‌ा, मष्धिजी माहनाय परमन 1 सिना 


€ =^ ®^ 


म॒निसुच्रत नमिनाथज्ी रमि, पारसनाथ परस 











नाथ क उर ।सि० ॥११ ॥ गणधर पंडरी 





माक्ष पारे, पुंडरगिरि अभिधा जग `धारे 
दुकू रागनःनज.कारज सारेशतरं जी शत्रुनय 
निध कारे ॥ सिर ५ १२॥ पांडव;शक गेलकः 
चखचता;, .थाचच्ा सत अति -गणत्रंता + 
इण गिर साक्ष दु आर , पहता, गव्रिजी गवि 
सतर ज्ञाता । स ०९३। रामर्चदरनेध्यानलगाया 
खा रही जोर चखाने -सीया. । बह्मज्ञान स्ट 

















( श ) 
पट ऊ सिया, इण गिरिजी इणगिरि शिषपर 





खया । ति ९४ नंदन खो देवकी के संता, 
भरतादिं मुनिवर अनंता । आदीद्वर जिन 
ध्यान धरता, होये जी होये शिववधू कंता । 
सि०)१५। द्राविडवारी खिल्छ पधारा.द्रोरि 
म॒निवर पणिारा । शभदिन कासिकं पनम 


धारा, सुक्तिजी मुक्ति रमणी भरतारा । सि०१६ 
सीभमधर जिन भाप प्रकासे, सिद्धाचल सीरथ 








( ६६ ) 
- भतम रामी.। सि० १९। इति ! 
रगं गौड, 


देशो ॥ वोर लजिनेसर स्वामौ ॥ ` .. 
आहि जिनेक्लरस्वाभी,सिद्धिगिरि आदि० टर 
तन्‌ संसारी जो भुवी हवे . 
पो दरसन तम.पामी.-सिर\ 1 
मात तत सुत श्नात सुहकर 
तम विन सबही निकामी । सि९.॥२॥ 
दं{जः चउदमे -सिधगिरि सम नहीं 
: ,-अदिजन को.षिसरामी + स०-५.२.॥ 
-म्हानदः पदं छिन.म दके 
सत.{चद्‌ आनद धामो सिग... 
। जव अनते सषि ऊपर, 


होए रिव मग गामी सिर ५.५ ॥ 














-यम शम तप ऊरः केवर, पायो, | 
मोह सुभट कों दामी । सि०-५.८॥ 
आर ईण्‌ गिरि प्रथम जिने, 
`. > पूर त्वरा स्वामी, सि 4; र 
; नदन तरका र हखममिजनर,. „ ` 


= ¢ २५. 2; 
8 


श्ट धट घटः,अ 





¢ 


‡~ 












कर काम सुभट राया 1 परभुजी-॥ आए जह 
को धार, पाद से चार, भूमि संधार, किया 
` निज आतम निस्तारः ४ भवि घ्यावो० ५९ 





( ६९ ) 


आनंद्‌ भरप्र, करे अति सर, शद्ध समङ्ित 
निज दिट धारा) भ०२॥ तीन म॒वनके किचि 
क्चिरसे वत्तमान राया, श्रौ सीमधरं द्व, देष 
अभु कोयं रमाया। प्रग नदींकोह सिधगिरि 
तोल, ₹ पावे मोख.यधारथ बोरख,करं ञ्चट भव 
जर से परा! भ०२॥ षट देवकीके नद्‌, नदन 
पाड पांचो भाया; ददारथसतश्री राम, रामचं 
सिंधगिरि को आया! परग करके श॒कर्ष्यान 
जार मोड रान; कं कवलन्ञान, पाए रिवसुख 
भव सच छारा । भजथ भरत षभ जिन पत्र 
प्र श्री पुडरीक धावे, ठे दीक्षा प्रभु पाक्त, 
पास घु गणधर पद पावे । रट पांच कोडि 
मुनिखाथ,आगए मुनि नाथःत्िद्धमिरि पाथ,+गये 
शिवपुर मुनिगण भारा भ० पा] पुंडरीक गमं 
धारः धार गिरि पृटरीक नामा, सिरक्षेन शुभ 

















(७ ). 
ठास टाम जिनपद्‌ पंकज धामा \ घम श्रीर्षयु 
जय सरणे, के-भव भय हरण.माक्च सुख करण 
यार चद पप कम सर 1 च० &मनष्यजन्म्‌ 
श्‌ भपाय, पाय सखिधगिरि तीर्थ रयथाःनरक पश `` 
नवि धाय.याय मव पेम रिवरायाष जातम 

(रण काज.भवोदधि जहयज.क सिपुर राज, 
धरे नित्य ध्यानं षद्खय थास ॥म गहइति 


जक 0 1 । 





, .नंदड अरणकं गक को- देशो ¦ 
ओरोसिरछाचरु तीरथ-सम अन्य 
दसा नह जग कोड र श्री ° #.रेर्‌॥ 
विसरुप्चरु भविजन्‌ मन रंजन, 
भजन करम कटारारे; 
अनद्‌ श्लिवं सुख कारणे मेने; 
; चिचत मं यह भिरि धाररे। श्री १ 








9१...) 


छाय तक्र यह.गिरि फरसे नाही 


जनम सण नवि धार 
फरसे सिधिगिरि तीरथ को.भवि; 
नरक पञ गनि वारार । श्री २।२॥ 
यात्रा करे. सिद्ध गिरि की च्रतन, , 
मुक्ति परीकाद्वारार;. ~ -. 
~; नर > | 
भाव शन्न की जीतसें अति; ॥ 
नाम जन्रुनय,सारार। -भी९.॥२ 
-नानि श्री प्रथम-जिनेसर, 
पृच नवाण वारारे 
तिनि-रौारण उस कारु म भवि,, ." 
यात्रा नवाण कारोरे ¦ श्री ९॥ 
टश कोरि द्रावड वारिखीस्छा, ` 
+..तीन राम परिरारेः `. 
'गणधर पुडरीक पांच कोटिषु, 


स भ 
4 १ ५ ६ > ५ 


3 


ऋणीणोि भः 








म्‌ 


| 


र 





वजा विविध प्रकारारः 
करी अनते सिद्ध हुपः चहु, | 
गिनती करत नही पारार । श्री ६) 


रिषमादि आप जिन तेवीसा, 

विना श्रीनेमि कमारारे 
आतम्‌ वरट्‌ कारणे जग, 

तारथ सिद्धगिरि प्यारार ॥ श्री°॥ ७.1इति 


शओ्रोगिरिनारजो स्तवनम्‌ ¦ 




















म जया पमुनेमजो दरस 1देखा, दरस 


दिखावी ना तरसावो दरसन से मोहे भेमजी 
दरस दिखा मे! अंचरी ! सयाम मधि संदर 





॥ 


अति सोहे । देखत भवि जन मन को सोह । 
क्म सभरको छिनकमें खो तरणि तिमिर 
को जेम जी । दरस दिखा म०१। बार पणस 
प्रस ब्ह्मचारी । द्यामी राज॒रसी तुमनार } 
शिव रमणी तुम छागी प्यारी ।मोसेनेह न 
केमजी । दरस दिला ॥ मे०॥ २॥ करुणास्िधु 
नामं धरायो। त्‌ प्रभू जग जीवन सुखदायो 
करुणा सं पश्च गण को छडायो । मोहे डाव 
तेम जी! दरस दिखा पंगा राग देको 
दर तिवारी । मोह सभट कोजद से टरारी। 
चिदघनं खूप शुद्ध निज धारी 1 शुद्ध हए जिम 
हेम जी ! दरस दिखा पसेगाणा कामी मन 
कामन से रचे वछ्डा मनस्य धेन साचे । 
विध्या चद रेवा करी जाखे । मञ्च मन तस संग 
दमजी । दरस दिखााते०५॥ तीरथ श्रीगिस्नार 

















(८; ऽ४८:) , 
सुहावे । तीन कल्याणकः प्रम्‌ तम थावे। तीरथ 
भटो चित हरषावं ! आतम वर्टभ खेम जी 
द्रसं दिखा) (स ०६ इति। 


टश) 


१ , सोहे.तज के, नेमि ध्राप चले गिरनार । 
गल सोहे स्वामी, नेमनाथं गिरदार टेर 
नयसव्‌ को प्रमु पीतको तोडी त्यागी 

र{जट नार सनम); सहसा वन शभचररण 
द हे.स्यागन्‌ कर संसारामन० २।। पचधनमे ` 
वनि कवर पायो, घाति कमं को टार मन० ` 
२॥ तारथ याप दृर.किये हकम्‌ अघाति चार। ` 
मन०.॥४८॥ उ{ञ्जत शिखरे मोक्च सधारे 
<आतत उर्छ्ख तार ॥ मन ० इति । 


म षज्य 


ष्म 




















( ७५) 


ओ कौशरियोनाधनोक्षास्तवन 


“^ लावणी । 
| “ नगर धरुवा मेडन स्वामी; नाथ कश्यः 
रिया राया जी । भटकत भटकत पुण्य उदय, - 
्े, त॒म दरवारे आया जी.)-नगर० । ;अंचली 
केवल ज्ञान दरस कोधारी,'परमानंद ,सहारायां 
जी, परमात्र प्रण ;परभ तमरे, वंद हरदम 
पायाजी । नगर० १1 केर करुणा - करणानिधिः- 
स्वामी, करूणा कर "जिन राया जी । दर होषे- 
ततकार वो. मव, साव रोग दःख दायाजीं 
लगर° २] दृभागी गलिचर मुरख, अरि संकट 
मे आयाजी 1 सव के तुमं पदपंकज सरणा, 
जिम गरमी मे छाया जी 1 नगर०ड३) तू जग 
तारण इ. निवारण, जग जीवन हित दाया 
जी । अटखख ठर भडार तमार, तारक विरुद 

















( ® ) 


कराया जी । नगर० ९। कसर पटः अतर नह 
यारा, देखत चित हरखाय( जो । रातत दित्स 
दरबार खला तम, सव जीवन मन भाया जी। | 


नगर० ५ ॥ चोर अपर तं जग नामी, कार 


विरुद धराया जी । चोर हरं विन दख मुष्घ 
मन, देखत्त तुमने चुराया जी । नगर ० ॥ ६॥ 
अषभ लिनेसर जगं परमेसर, वभ दशन 
पाया जी कीजोकरूणा निजपद्‌ दीजो.आतम ` 
आनंद धाया जौ ! नगर० ७ ॥ इति ॥ 


 ओसमेतशिखरतोथे स्तवन । 


चाल नाटक--(तरल मजराःनित करिये) 


( पप 


| यात्रा नित्य करिये नित्य करिये, गरि 
सम्मत शिखर पग परिये । या० अचड्धि। 


चोक्त जिनेद्वर.मोक्ष पधारे, दशन करी भव 
तरय ॥ या<-१॥ काम क्रोध मायामदतभ्णा 























( ॐ ) 


मोह मर परिहरिये ॥ या०२॥ बीसों टके 
वीस पम के, श्वरण कमल मन धरये ॥ या० 
-३॥। आसषरोध संवर मन आणी । कटिन कम 
निजरियि ॥ या०९॥ रागद्धेप पतिसस्छ का 
जीती, वीतराग पद चरिय॥ याचा ॥ ५॥ भद्ध 
बाहु गुरु इम पपे, दशंन शुद्धिं अनुसर ॥ 
यात्रा ६ । सटनायक श्री पाश्वं जिनेसर, करी 
दशन चित्त ठरिये ॥ याज्ञा ७ ॥ शभयावे पभ 
तीथं वद्लछभ.आतम आनद भरिपे "याजालाइति 


8, 
दान--नारक--(गम शाव तो इनाव---तर्ज-) 

अया कोई गवे सनव पभ भदहिमा तारी 

ड जग अपर अचार । क्द्ा० अचलो) द्वं डेवे- 

खर नर नरेखर सुनि मुनीसर हजार ? येःसारे 

कः लारे नि्तनणगावफेर न पावे पार । कथा 























बह 


६.6८ ) 
धश दयेस्याद्वाद्वानी के मुनी ज्ञानी सुनेभवि 


प्रानी लार 1॥ हे सोक्षनिसानी महा सुखद्ानी 
करे भ्वजर पे एर ॥ क्च{० २] य जय 


कारण दुख निवारण यवजट तारण हार ॥ 








सीस नमाङमं तुम रुण गाऊं मुख बो 

जयक्ार , ॥ क्या०॥ ३॥ हे जिनराड मरोच 
 निवान मेरे सतिरताजञधार ॥ दो दल्च. धारक 
अठ दश्च वारक तारक भवि संसार (क्या ०॥९॥ 
आतमराम सदा रिवधाम.-करे मज. काम 


भ 


उदार ॥ निज सम कीजो सदा सख दीजो 





† (*-6%) ) 

जो दोनोप्रकारकरे'सारा सस्र मत्र खपटप 
ठप 1९॥ पुजा सल कीरे बेख.भिङे सरण कं 
खेर दोषे सिद्धोवच मेल कमं खप.खपःखप 
पभ पजा सधार कदी शास्त्ानतारदग॑ति को 
निवार नककप कप कप ।॥ २॥ भिना सरधान 
सही सुध 'कफिरिया नदी जिन ,देवे कही .तज 
गप गप गप उड़ा दुमेति काग जवे मनोभव 
साग खगा प्यान सलाम करं तप त्प तप ॥३॥ 
पभ सत्ति असार कर-आतम के ताड देवे 
मोह को रोर सार घप' धष धप" ॥ एसो ची 

भ भप नदीं परे भव' कप हवं चेतनं सष 
"नहीं मरं सप मप ॥९॥ फलो जन फडकार 


५१८९ ९ श {4 नर 


ऋष्य १ ^ 
ध्चमादार जखधार सन्दर गण गहर "दवे 


नकौ कन 


_ छप. -छप्र ॥ घत देखक मोर जते चद्‌ चकोर 


" नु दयं से जोरेवस्लभ रप लपु 4५ ५१ 


- 








, 


क 


ष्ट्रं 





( ८* 
` ` होड आनन्द वहारे ष्म॒ बेटे मगनमें | 
होई० ॥अचली\ अष्टादद दूषण नहीं जिनमे, 
प्रभु गणधारे वार रोप्रभु ०१।चोतिसअतिराय 
ज) रे ॥ 











प्रभुम । आनन्द थावां प्रभृ गृणगाच।, मख 
मेर ५4४ भे # ५ 

वोखो जयकार रोघ्रभु गा रश्रमुभगनतीसे वर्म 

होवे, आनद हर्ष अपारे ॥ प्रभु >५॥ इति ॥ 








,८ ८१ >) 


नारी, नहीं द्व सो अज्ञानी ॥ जग ॥२॥ 
नहीं शस्त्र हाथ कोड रे,नहीं वेर कोड जानी । 
हे शस्त्र हाथ जिसके, नहीं देव वैरी मानी ॥ 
जग० 1 ३॥ नासापध्र रष्टि धारी रे,अधरतरस 


©= भष, ऋ म, 


भरानी। पश्रासनस्थ सोह र.देखीमे मन उरानी 


०, = 


॥ज गर ॥शाजिनश्चांतल्प सोहरे। आतम सम 


करानी॥हग दश मोह दीजरे, वर्टभपद्‌ दानी 
(जग ० ५॥इति॥ ` < 


॥ 























~~~ 


( भेरषी ). । 
अच तो प्रभुजी का.रेलो सरन ५अचदी 
आरज देश्च उत्तम कख जाती, मानवभव अवः 
पायो रतन ॥ अव ॥ १२॥ द्रव्य भाव सेपृजा 


ध्र क्री, महानिश्ीथें जिनवर वयन अग 
श्ही को पूजा दोनों ही सुन्दर, भवं पूजा 











` ( ८२ ) 
चाध. खगन ॥ अ० ॥ ३॥ अष्ट द्रव्य सं व्य 
धवजा हे, भाव पजा करो पम्‌ नमन ॥ अ०।र॥ 


जिन पतिना जिन सरली मानो, : आह . 
वस्छस तारनं तरन्‌ ॥ अ० ॥५॥ इतिप. ` 














| ( भरनो ) 

परम नाम अब इरन खरी ॥ अंख्छी॥ 
तीथकर भगवान {जनेसर, सम स्वयम पारग 
इ{२०॥ ्०॥ १॥ वोतराग पर्ष्टो अर्हन 
कवरी वोद पारं करी ॥ प ॥२\ षक 
अनेक सः आर्‌ अनादो,अल्यय विभ भवांस 
तरो पष०।३॥. सम्यग दजन .ज्ञान सरूपी,दोष 
अटारां गये जयो प ०॥९॥ आतम ही परमातम 
रवि. आतव चर्म जान परापर ०।५।। इति॥ 


0 पि क 
ह ,4 
१ 


र 











( ३ ) 
६ ( गलस्त ) 
फटों की वहार एलटोकी वहार पभजी 


तोरे अंग पै लों की.वहार ॥ अची ॥ 

चचा मरू राय चवेद्छी, मागर कतकी ॐ1२॥ 
परभ० ॥ १1 ज्र नाग पन्नाग मोतिया, 
पाड सस्त बाद्रार ॥ १० ॥२॥ कप्रद वकड 
गखाच कवडा, अरावद्‌ पूर मन्दार ॥पनद॥ 
जाड जूढ बोलप्तीरी ठे, मचकूद कुर्दी सार ॥ 
भमु०॥ ८ ॥भवरसेपृजष्ूछसे प्रमु कौ, 
भातम वर्छध तार ॥ भ्रभु° ॥+॥ इति ॥ 


\ | | ¢ | ^ १ १ 


तारो तारा जी मोहे ताये जिनंदजी सरण 
पर की करुणा करी अत्र तारो तारो ।अंचरी 
दु अनायममोदह्‌ नध त्‌ तिरीयो, तमविन 
साख चौरासी म स्यियो ।! मोह जाट.व्स 











( £$ ) ` 
आपको भृरीयो, काटो करम मञ्च भव भवं 
फदजो ।; सर०॥१॥ ये संसार सपनसी माया, 
सिगर ठपहरे छाया । बादल रंग षिजलीं 
चमकाया, विणसतां दरन पटक करद जी॥ 
स०२॥ अब्र आतम बवर्छभपें चाय). तम 
धिन ओर नहीं हे सहायो । तं जगदेव मेरेमन 





















परु जो मुञ्च कर्मं को कंदजी ॥ सरण ॥१ ॥ ` 
आदि अंत पिनये संसारा, सागर सम नह्‌ 











जठ हे भारा, 
आटा करम पहार कषद जी ॥ सरणं०॥ २॥ 
चार कषाय करस दुखदाङ्‌, वडवानल जहां 
काम कहाई । जग जीवन को देवे जला, परभु 
विन कोन उदार करद जी ॥ सरण० ॥ ३॥ 
चष्णा कदर एन अहंकारा, ड ख देवे प्राणीको 
भारा, इनसे मेरा करो किनारा. त॒मनिन ओर 
न सरण छहंदजी । सरणनाछ। भवसायर सुश्च 
नावा अटत हे, पांच इद्धि जहां चौर कटत है ॥ 
लाख चौरासी भमर नटत है,पार उतारो सुश्च 
नावा जिनंद जी । सरण०॥५] तु सत चिदधन 
रूप सुटकर,अजर अमर अज अङुख अमोचर॥ 
अतिम लक्ष्मी रूप अनघ वर, वस्छभ आनंद 


इष अमंद जी ॥ सरण० ॥ ६} इति ॥ 



























( ८६ )' 

(चाल- चेतो चेनोःजो श्ररवा चेतन चतुर) 

तासे ताये जिनदजीतारो निनद परभु ` 

तारे जिनंद प्रभ आया में तुमर हज्‌र । अची 
उत्तम सख क्षमा गृण धारी.षद्‌ ऋज्‌ 

क्रियो न्द्री दमन एसे मदन को कीना हे द्र. 
तारो० १॥ अष्ट कमं हारी अष्ट गुण धारो 
चिदानेद्‌ सतरूप लियो कियो सिद्ध नाम मश्च- 

हर ॥ताये° रादणरद शशि अधिक सौम्यता 

तेज प्रतापे अधिक आधिक जसे बादर विना 

काहे सर तारोग३॥ मोद होवे प्रभ तम 
 दश्लन से, जंसे चकोर शशि चकवा दिनंद होवे 
मेवानसन खे यर ॥ तारो०॥९॥ नागाजेन 
की लिद्धि कानी, पासलथंभन कर्‌ तमको चंदन 


मिरे राग देष महाक्रर ॥ तासे ०५ करोकप्रा 
उग्रम गृण आपो, होवे बद्धम जग वषभ 



























{ ८७ ) 
पारस प्रभु वक्षो अव अपनासुनुर।तारो ०६।६िं 








५ 


( चाल--राजं कमडोधा खोल ) 
` श्रीचितसणि सहाराज भवोदधि परं 
करो । श्री गंचदी । 
ज्ञान अनत जीवन सख धारी, वीयं 
अनत चारा वाखहाश, सर नर सनि गणपति 
मणधारः, तेम सव कं सिरताज ॥ भवी० १ ॥ 
येही अनतत चतुष्टय जानु, सव जीयो मे पिणु 
नही मान, तममे हं सही सरथा आनं, येष 
गये तम भाज ॥ भव ०! २॥ इष कोध सायां 
खोभ माना, मनजन्मा रति हास्य अन्नाना, 
हसा ञ्ठं आटि मह आना, नासे मरीच नि. 
बाज ॥ मवागाद\\ पक्षपात्त का छार [विचारा, 
भवगुण नहा भसु गुणक्र भंडारा, ब्रह्मा चष्णु, 

















( च्छ } 
शिव कर धारा, एक ही श्रीजिनराज ¶ भवो० 
९ ॥ सुरतरु स॒रधेन मणिहारा, तम सम ओर 
न जग दातार, म याचक आयतम द्वारा, 
सिद्ध करो मम काज ॥ भवोगाड। अपने नाम 
की खञ्जा कोनी, पारस को शक्ति तम दीनी, 


म प्रभु चरण शरण तुम दीनी, राखो सेवक 


लाज ॥भवः०॥६॥ अजर असर अज अख 
निरंजन, अजर अगोचर भव भय भंजन, थो 


काक्ति कमारी मंजन, वहम आतम राज । 
भवो० ७। उति ॥ 
(चाल--कूड दो फकोरो नालं चोरी चमी प्यारिया) 
` साचे .दिर सव। प्यारे, श्रो पारसनाथजी, 
अचखो ॥ मदन कदन टारी, नव विध ब्य 
धारो, पभू शुद्ध बरह्मचारी, होये काम माथजी 
सा० ९॥ कमस युद्ध. करी, जय रिव सिरी 
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चरी, शुद्ध बह्म रूप धरी, होये शिव पाथ जी; 
सा० २। चंद से विमर स्वामी,सूर से भरकाश्र 
धामी, निरदोष प्रभु पामो, पूजो निज हाथ 
जी । सा०२। पूजा प्रभु शातिकारी, रोग सोग 
देवे जारी, भव जर तारण हारी, शिष्पर साथ 
जी । सा० ४। आतम आनंद द्‌, पजा फं 
सिद थाई, हरषे वष्छभ गाङ, मभू गण गाथ 
जी ॥ सा० ५। इति । 


र 


(्वाल्त-ककष्मे वपा तम्प वन बाग बद्रार्‌) 
पारत जिन तुं जग जीबन प्राण । पञ 
अचटी ॥ 


राग देष मद मोह उपाधी,कामन नाम 
निदान । अष्टादश दपण नहीं तम में, गण 
जारां परमान । पा० १। पद्मासन मदा अति 
्यारी, नयन सुधा वरसान । शांत वदन कज 
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देलक सञ्च मन, गजे भ्रमर समान । पा०२॥ 
सुर सुरपति किनर विद्याधर,नर्पति सेवे आनः 
रात दिविस घडी पल २ दिर मेः. धरता हु 


तुम ध्यान । पा०। कर करुणा करुणानिधि 
स्वामी, तृं करुणा रल खान । फस्याण पारस 























- (चल-लन्े की) 
पभुजो कथ जिन जम्‌ स्वामी । जगस्वामी 


जगस्वा शै घट घटकं अंनरजासीजी । कथ ०१ ॥ 
प्रसृजो प्रण सखधासी । सखधामी-सखधाभी 


पचम गति शवपर गामी जी कंथ ॥२॥ 
पभजा देव अनंत नारी! अनं तनामीरनद्ध मन 












( ८१ ) 
वंच. काया नमामि जी ॥कुथ॒०.इ।प्रभुजी मोहः 
करम वामी । करम वामी--करसताभी हए निज 
गणं आतमरामी जी कथ० ९ ।पभजी नाथ 
धरम पासी । परमपाभी-परमपामी सेवक को 


नहीं कोह खामी जी ॥ कूथ० 1 प्रभजीसेवक 


तख कामी । सखकामी-सखकामी करो वष्टभं 
आनंद धामी'जी ॥कृथु° ६॥ इति, 














|) कि 1 क 0 शा 


ज 


(चास-तोथं खोसिदाचन्‌राले) 
सनो पम पादवंनाथ स्वामी.करू अरजी 


मस्तक नामी ' स॒नाो० अची ॥ 
" देव परभु इद्वर खुदा, हारेहर बह्मा रास, 
तिर्थक्षर अरिहितजी,रसमो स्र चणप ) दियं 
-देषण जिसने त्रामी । सु° १ ! जगकर्ता जग 
जनं करे, जरा न वे देर । विना रह्‌ कंसे 








जिस की आज्ञा कीध । रचना कीडा के लियं 
रामी बारुसम सिद्ध कह करुणा अतरजामो।. 
सख०३1 करुणा सं रचना करे, सखी संकर 
जग होय 1 एक सखी दखी एक हे, धनी निधन 
अग्‌ जोय ¦ नहीं कर्णा रसका कामी । सर 
रचता करसाधीन हे, पराधोन तव जान । कम 
जनित विचिच्रता, कहा कियां भगवान 1 जिसे 
कर्ता पद को पामी । स्‌° ५। प्ररक नदी जग 
देव है.सुयं प्रकारक जम 1 कर्तां हता ज्ञाने; 
देव पराशक तेम । नहीं इसमें कोड खामी । 
सू ६) धन्य धन्य पारस षभ, उपगारी जम 


जाथ । जग जीवन हितक्ारणे, उपदेश्षी. शिव 
पाथ ! हए कष्धभ आतम रामी ! स ° ७ इति 























( ५१९ ) 

(वाश--होी-) 

चंदन की कुड पारसको भविं आवतबेकर 
जोदीवं ०ॐ;चरी॥ प्रभु वंदन विन सरन नहीं है, 
राख चौरासी भम्योरी,रत्न चतामणि मनष्य 
जन्म ये परव पण्य भयोरी 1३8०॥ १ ॥ मरख 
राच विषय सुख रसम विरथाही जनम थयारी, 
काम उडावन काज षिप्र जिम डर मणिको 
दियो री ॥ वं० ॥ २॥ अचर हम तुम भरु जांच 
लियो हे कमता संग दहो री,सुमता संग भयो 
अव नेद खेटे आतमरग रोरी ॥ व०।द२।श्रडा 
की पिचकारी वनाके ज्ञानको रग भर्योरी 
वारित्र समना सनमखल री कर्मज जीर गर्यो 
री ॥ च०॥९॥ भावना शद्ध मढ इफ भ्माक्षर 


धोंकर बाजे बज्योरी,समता सखी अपने आतम 
को वल्लभ जांचरघ्योरी॥ चं०५॥ इति ` 























(८ ९४ ) 

(चाल--मर्लो जिननाथ जी त्रत लीजेरे) - 
करीकृड पाप्त जो सख कारार, सेवक जन 
दख {निकार । कख गयंचदली ॥ अश्वतस्न वासा 
देवो नदार । भविजीव कमद वन चंदर! नमे 

खगपति सुर्‌ नर वंदा- कलीर १॥ प्रभजन्मे 
, बनारस कासीरे प्रभ सवं गणो की रासीरे। 
तमे तोडी करम गति फासी । करी० ॥ २॥ 


म्रम्‌ कसट इटो समञ्चायार वप्रे जखन नाग 


-वचायार । अपररा पुरि साहि पचाया पकली०््‌ 
ष्रभृ.दाक्ला. अवसर जानीरे, दीयो दान वरस 














( ९६ ) 
विसरामी । कटी ०॥६&॥ प्रभ नाम संपदा अवे 
रे, दखरोग सोग कट जावेरे । नीरामय पद्‌ 
को पवे। कलो> ॥ ७ ॥ पारस पारस नित 
ध्याउर,पारस् सम ह वन जाउरे । मनवांचित 
गभ फर्‌ पाङऊ। कीर ॥८॥ अभ्रु पारसनाथ 
तृ मेरार। मं दु सेवक भवभवतेरोरे। करो 
आतमराम उजरो ।करी०॥९॥ आतमत्रल्भ 
मृख दायारेधरी हप प्रभ गृण गायारे । छि. 
आने दरस तुम पाया । करी०॥१०॥ इति 








(चालं-सिमर भिरो प्ररनाय रनम) 
नमो भवि ऋपभदेव चरनन-नमे सरा- 
सुर कोरि कटि नरमवभव अध ह्रनन। चमो० 
अचली ॥ माता मरगी का जाया, पेद अष्ट 
खख पुवं आयुकचन करनी काया ! पिता कुट 


( 2६ ) 

कर नाभिराया, इस अवसर पिणी बीच जगत 
मे पथम महाराया । जगत उयवहार को बत- 
खाया । इसी वास्ते जगत मं.कर्तानाम प्रसि 
जो ध्यावे भवि भावसे हो तस्त घर स्डिसिद्ध 
परभ जगति तारन तरनन । नमे ॥ १॥ 
प्रभु नरपाते जगम भारी, ड सकट संसार 
सहावत पाच लिये धारी । लगी तव ज्ञानभ्यान 
तारी, घाति कमं विडार चार धट केवल उज- 
वारो । तवी तीरथ थापे चारी साध श्रावक 
श्रात्का, चोधा साप्वी जान । प जंगम तीरथ 
सहा, थावर अन्य प्रमान धमं कियो स्यार 
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देख के हरषे नरनारी । इड वेद निधि चंद्रमा 
विक्रम.सारु सुजान । सिद्धक्षेत्र शुभ ठामसे 
आप पारे आन । नगर जंडियाखः शुध करः 
नन । नमे० ॥ २ ॥ संघजिनरासन जयकारी 

गगन वाण निधि इंड सार करटी श्रीस्घ 
त्यारो। वनाया जन मंदिर भरो,छषि वाण 
ग्रहचद्र माच सदि तरस निधि सारी 1 प्रनिष्ठिं 
मह।च्छव सुखकारी 1 रविज,ग कवि वासरे 

पुनव सु रिख सार मीन खगन छठे नत्रांश.घमु 

गादी पडघार्‌ । पाप सव भवरभव के जरनन । 
नमे० 17 प्रभ आतमक्षा धारी मड 
नायक श्री छषभरेव पासे शाति.कारी । शांति 
जिन धमेनाथ राजे, उपर श्री वदमान अजित 
खभव सुमति गाजे ! शांति जिन पञे अध 
भाजे 1 गोमुख जख दक्षिण दिदि, देवी चह 
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सरो पहार । माणिभद्र जख भाजता मंविरः 


पहर दार । दथ वर्छभ भानंद्‌ भरनन । न° 
॥५॥ . इति॥ 


|, 


(चाख तायाले इम पाच भाष 
सविधि जिनेद्वर त परसेदवर, तार तार 


मोहे तारजी ॥ सु० अंचरी ॥ त्‌ प्रभु तारण. 


रण जहाजाःतारे बहु नरनार जी । इम जानी 
सवक म तमरा,आयातमदरवरजी। स° 














तुम प्यारो, दोष द्यि सव टारजी । निज्ञ 
आतम. सम सेवक जानी, भवोदधि पार उतार 
जो ॥ ३ ॥ वसु बाण निधि इद वषे, मगसि.. 
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होवे यह तेरी ऊमरिा । अरे नर हाक ह्ि- 


यारःवांधी त्‌ अपनी कमारया. ॥ समान माया 
ने अकख भृखाइ, फस रोभमं पाप करार;क्षमा 
क सागर। गणो क्रं आगर) करो [जिसान 
आवे मगारेया ! रजी प्रभु०॥३॥ स्यागमान 
करे नरमाई.धर दिर मं अति सष, तेष्णा 
का त्याग ! तास्सब से भामे। जावे अकल ष 
तेरी सुधरिया । अर नर० १९ ॥ आसं विषयों 
ने पकड़ा, खया कामद्ब ने जकडा, नजर न 
आवे! धरमन भवे। कसे भिरोगीभ्वको 
चकारया ॥ हंजो पम ० ॥५॥ सतसंग से इन 
को मारे, तप ध्यान से कामको जारे, होश ` 


मं आव । ज्ञान कमावे।! पार 'होवेगां संसार 
सागरया ।" अरं नर० ॥& ॥ ' तन धन ओर 


जोबन माता रहता हं निसदिनि राता, परक 


ˆ „^ 

















कारन । करी हे धारन-भरी पपोंकी शिर. 
गररिया। हेजी प्रभ्‌० ॥ ७॥ इन सवको अठ 
जाने, अपना आतम शद्ध माने. एकता धार 1. 
दविधा निवार । जर जावे उपाधि सगरिथा) 
हेजी नर॥ ८ ॥ कहे वभ दोकर जोरी,आत॑म 
शक्ति मोहे थोरी'आपही चाये । बिरुदं संभाये.. 
तरणतारण हे तमरो डिगरिया । हजीं ` प्रभ °" 
॥ ९ ॥ इति ॥ 
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१ करले पारस संग" देशो ॥ 
धमं जिनेद्‌ सेव, एसा नहीं जगदेव । 
कामीतेअन्तानी क्ोधी,देव काहे माननाजी हो । 
धम ० १ ॥ खान पान नाही सुश्च, ्ञान घ्यान 
नाही वृञ्चे, करे पएप काया धृञ्चे, सग नारी 
नाचना जी दयो ! ध० २॥ तिक्ते केव मानो भा 














{( १०२ ) 


जिसे नाही राग कोड्‌, नाही वेष मोह नाही. 
सवी दोष जारना जी हो1 घ ३॥ सनत . | 
त्रे सोहे, धरम जिनंद माह सेवको क पाप 
सोहे , निशदिन रटना जी हो। ध० ॥ संवतः 
त जिखिचाण, अंक इदु मास मान बैशाख ` 
दिन.पनिम गावना जी हो । ध० ५॥ पोनेदोस्तै 


बिव जिन,अंजनशटाका दिन, होए पप खीन 


 खीन, गादी प्रमु थापना जी हे। धण०्दआतरः 
आनदं थावे, पाप स्तव मिटजावं, फिरन ससार 


धावे, पम वहम सेवना जी हो । ध०> इति ` 
कल्याण । 


॥ प्रम गस सोहे मोतन को.माला.॥ टेभो। 
अविजन घमं जिजेसर गावे. ॥ टर ॥' 

` <-गर्जर.देश्र से जिनविव आवे, - सुद मही 
. छव धावे । भ० १ ॥ , कपडवज से शकर 
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( १०९ ) 


ठाकुर, कारण अंजन आवे । भ० २ ॥'मास्तर . 
तिलकचंद के भेजें, छगन मणिय कहवि। 
भ० ३ ॥ तीरथ श्री सिद्ध क्षेत्र सुहवि, तिहां 
से जिनर्विव अवे? भ ४॥ जयपुर दिव्छी 
नगर बडोदा, चरतेजं से पिण अवे भ० ६। 
ओर कड जिनविब रतन के,पौने दोसो थावे। 
भ० ६ ॥ ग॒रुमुख से सिद्ध खेतर निकसे, परः 
तक्ष सो हो जावे । ५०७॥ मृखनायकश्री भादि 
जिनेसर, सेवत वषु एर पावे। भ ०८॥ मोक 
भंड ओर नगीना, किर्या सथरी करावे । 
भं ९ ॥ तिनमें से एक भृरति नेमि, सनख- 
तरेमं स॒हावे । भ० १०॥ सवत उन्नीसे तीरवजा 


राध पतिम कटावं । ५० ११९ 1 आतम आनंदं 
वटर चद्रसे.वद्भ देखनधके। भ० १२ ॥ उति । 


र ~ 



























रिरि 


( १०४. ) 


॥ श्रो ग्‌) 


॥ वोर लिनदश्न नयनानद्‌ ॥ देशो ॥ 


सव। भविजन धमं जिनंद ॥ रेर॥ 
“ "‡ चछर नित चाहत. धेनु, राहत मोर 
मयान घन वंद, कामी कामिनी सं मन राच 
विष्याचर रेवा गजवंद । चे ८ १॥ राजहंस चा- 
दत कथदलाक्र #मलाक्र चाहत दिनि इदः. 
चवरनाच्दन.भागी चिप्रटे, चाहे चंद विकाञ्ची 
चद्‌। सर ॥ मंजर सुद्र कोय चाहे, 
वाह मधकर मकरंव्‌, धर्म, जिने सर त्युं नित 
चाहत, भविजन सरनरमनिगण इद । से०३॥ ` 
चम जनेतर घमं केडाता पाता. निजगण स- ` 
जान पीके भविजन तृपत हुए बहु+नासे कम ` 
भर्म मर एद्‌ से० धारागमोह नहीं देष जिनं 


















{ १०४ ,) 
मे,भानु सुजता मातानंद, हेसनयर करुणां ग 
करके.आतम कष्टभ मेहर करद । से०५॥ इति ॥ 


8 


॥ अना | र ५1 
धमनए्थजय साररी,मानुराजाकुचदचढ यो है। 
चार साठ सुरपति मिरु आवे, प्रभुको 
“मेर शिखर ख जवे,स;हम सुरपति गद्‌ विठावे, 
खीर सागर स्याएु वाररी। भानु राजा° 
१ ॥ मागध वरदापन से स्यके+ओषभि विविध .. 
प्रकर मिरे, अच्युन सोहम स्नान करावे; 
तरषभङूप करी चाररी। भा० २) केसरर्चदन 
आमी रच, फर मारा अभ गरपे पावे वाते 
अगे धुप धुले, दक्षिण दीपक साररी। भार 
३ ॥ अक्षत्षतती स्वस्तिक भरते, सुद्र नेकेय 
आगे धरत, फर से पूजन प्रभ कों करते 


























( १०६ ) 
मगङ अष्ट प्रकाररी ! भा० ९॥ सहश अरोतरं 
दीप जावे, आरती मगर करी गण गावं, 


नाटक चतीस विध सं वना, आतम वच्छ 
कररी। भा०५॥ ॥ इति 












भवी शिव सुख फर मेवा । ओ० १ ।जन्म 
¦ समय मिरु चौसट ङ द्र, मेरु शिखरपर स्नान 


करवा; क्षीर समुद्र से जख भर स्यावि, आनंद. - 
भर देवी ओर. देवा ! ओर ०२ ॥ पजन अष्ट 





( १०७ ) 


बाजे,हइंद्राणी नाचे रिव सुख रेवा; नाचो भ्रम 
कं आगे भाई, सांग धरी भव प्विरना हरेवा 
० ४ ॥दीक्षा रेड तप ध्यान को साधी, कप 
भरम सव दर हरेवा; उपदेशा करी भवी मोक्ष 
सधारेोआतम वद्छम संग धरेव । ओ०५॥ इति 












॥ प्रभातो॥ 


£ रे-दे्खोरे भादोखर स्दामी,येखा ध्यान घनादा रे ॥ 
ष्यावोरे भवी धमंनाय जिन,शिव संपत फल 
दाता हे ध्या० ॥ ठेर ॥ 

जन्मसमय मिल चस इंदर, भरं टिखर 
ऊ जाता हे) क्षीर खस॒द्र तीरथ जर स्याके, 
संदर स्नान कराता हे ! ष्या० १॥ पजन समीत 
नाट्‌ करके, पिर घरको ठे ताहे नदी 
सर जा आठ दिनों का, देवं महोच्छव रचातां 















(. णद ) 


ध्या० २॥ अनुक्रम राज पाट सव त्यागी, 
भ्रमु संजम को पाता हे; ध्यानानलसे धातिं 
जलाककवलन्ञान जमता ह्‌ । ध्या०३॥ दादश्च 
पषद्‌ धसं सुना कर, शिवस्मणी संग चाहता 
हं "चार अघाति कमं खपावी, रिव कमला सुख 


पाता हे।ध्या० । एसे परभु को जो नर ध्याके, 
चरासी वहीं पाता हे; पिजयानं 














( १०४६ , 


ताप हरे तुभ्र बयण सुधा सें, करम करे मिरे 
भेव भय पद्‌, नयनां देखी तुम संदर, 
मधकर सम मन हप असंद ।मु०२॥ साम 
वरण तनु काति साहेवोहे जग.जीवन वहु वंद, 
कवलत्तान दिवाकर प्रकट, ञ्य कमस्कर 
रविं विफल) मु०३॥ जंसेपटरस्र स्यादको 
तजक, चाह ब्रायम तरिर सतिप, हरि हर 
ब्रह्मा कधी कासी, मानी माने छो लिनदे। 
म०॥४९) हु, अनि दीन हीन जगस्वामी, नुम 

चरणे ध्याम धरः नारोवाद नयर कर 
गासं, यनम बटभस्प करद ॥ सु ० पा टृति। 


र स्ववनानिसरा रे ्ो॥ 


भपि नमा जिनेमर दषा, श्रीघ्रय्रत स्वाभी 
जगद नेष्ट सप्त सम क, सानम, विप्यमी 












चाहु, पिण ज्ञक्ति खामी ॥भ०७॥ संवत यग 


पण नाच चदा, उच्च यह्‌ स्वामी; वेदा आह 
दिन केवात॒म दर्शनपामी) भ०८ ॥ परि नासे 





( १११ ) 


वार प्रभ सोहेवरछभ घन नामी, उर्व अति 
सुंदर होवे, आतम पद्‌ ठामी । भ० ९ इति ॥। 
॥ ट्श्रो ॥ 
( मेरा लदमन वटा त्‌ रघवर खग ला ) 

भवि सवो भावे सृनिसुत्रत जिनराय, राय 
सुमति कूर दिनकर प्रगटयो पद्मादेवी माय ` 
जिनंदजो सुनिसुत्त । टेर । 

भवे तोज, निरधार, वीस्त थानक उदार 
तप शुद्ध चित्त धार, नाम जिन इद्‌ पाय क 
अपराजित मे जाय भविका । म॒नि० १। देव 
आयु परा कयै,कमं छन को धरी,आटम वदि 
जेट खरी, स्यामवरण धरायक, जन्मे राजी 
आय भविका मनि०। रसमय दीका निज जानी 
घरसीरान वरसी, अनकंपा को दिखानी 
राज पाट सब त्याग के, संयमं चित्त उाम 






















( १६). 


भविका। मुनि० ३ । पीछे मास एकादस, 
वदि फांगण दृवादसःध्यान शुकटमें वसाति 
कम लपाय के, केवलज्ञान जगाय भव्रिका ; 
सुनि० ! ९ । अष्टाद्श्च दष जार, करी जग 
 उपगार, भवि जीव बहु तार,आर्टो-कम॑ जराय 


१. 


















नेद्‌ हट {प | 


¢ १ 


सनि इ 


४, 


ता, पोके मक्रदा ४ द्‌ प्रम अश्वस | | 3. + 


५ १११ ) 


चंदा, माता वामा फे नंदा, देखी भवी शेत 
अनंदा, जिम सागर चदा ॥ भगा ॥ परभ 
वचनाष्रत को पाके, अनम्नृतरस कटि करदा, 
समता रस नयना स्खो.रस अमीवरसंदा (मण्य 
प्रभु कल्पतरु अच मिरीयो, चितामणीदा, छड 
आक काच क्यों चाहे, मुरख मतिमंदा । भ *& 
अव ज्ञान षमु तुम क्चखका, तुम चरण कमे 
हर्थदा, छदिहाने आतमराया, जगवर्छभ नदा 
॥म०।५अया इति ॥ 


टेशो मदववजामो। 


जग वस्छम पारस स्वामी, घट षट मंत, 
विसरामी, तुप तीन जगत के स्वामी, रटत 
दू नाम नमि ॥ जं०१ अति विपये संगे 
राच्या, ज्यु सकर धामी । ज्ञिनपरति चरणन 














( ११४ ) 


के छडके, अति करत गुखामी । ज० २। अति 
काम क्रोध मद्‌ मातो, माया पिसरामी; सत्‌ 
संग करने मं आटस्.एदी अति खामी ! ज० ३ 
सुम दीनद्याङ्‌ करुणा कर, करुणारस स्वामी; 
अब सेवक करुणा कीजेःजग अंतरजामी । ज ० ४ 
भे चरण सरण तम आयो, परमानंद धामी 
मारेरकोररे वद्छभ.आतम पद्‌ पामी । ज० 


इति । 


कोयलयोःकररहोमधवबनमें ' टे्ो 


रामनगर सोहे पासनजिनंदा, देखी भषिजन 
होत अनंदा। रा० टेर। 


रणत देव थक प्रमु आयो,नगर बनारसम पभ 
जायो, देव देवी मंगर तुम गायो; पोहदसमी 


को दिन टेहरायो । २०९ । वापने प्रभु ज्ञानीं 














गोक मिटायो, काम अरिको द्र भजायो, निण्या 
आत्रिरनि गढतुप्‌ ठायो,जग्मेजीषनमक्त कहायो 
रा० ४८तीधकर हो मोक्ष सधायो, परिखा दानिं 
विरुद गवायो; पच कर्याणक् येह परभु मायो; 
गात ही आनंद सुख पायो ॥ रा ५॥ विता. 
मणि तुमनाम धरायो, द्र रेच से सवव 
धायो; चरण स्तरण वस्म तुम आ य), चिततं 
य आतम सहारायो ॥ रा० ६॥ इति 


1 











५ ११६ ) 


दुमरो। 


"आवो नेम सख चन करो) दभो) 


[चतासणि सहाराज आज तमसरणी आयार टर 
विरह परभके अर्तिहा कटन,काटठ अनंतादख 
सहनः ज्यं स्यं परभ तम हाथ छगन, निज मख 
से बटावो रे ॥ च०॥१॥ दव देव जग जीव 
कहन, सद्ध स्वरूप न कोइ खम रमणी वदको 
साथ बहन, नदीं काम भिटायःर ॥\ च । २॥ 
धनष चच्छ हरु शंख धरन, पाप पडत पट 
भरन; कपट करी कोड यद्ध करन, निज रूप 
न पायो रे \ चि०्‌ ॥ रागादि सव दोष वमन; 
कर तुम.जगका चत्त ठरनः; त॒म बिन क्छडन ` 
चता हरन, एही दिरुमें टायोरे। वि" ॥९॥ 
साचे देवका चरण फडन, द्र भये, सव मदन 














( ११७ 
कदन; जारे आतप ध्यान धरन, ` वस्लभ प 





इतना संटेश मोरार॥टेशो॥ 

अरजी पमु ए मोरीरेधारो कदु कर जोरी४करुणा 
नजर अव करक, डारो कमं अघ खर ङे॥टेर॥ 

सागर श्रीा जानोरे, जगवापस्त एदी मानो 
जल वार जन्स मरना, श्रम जान दख भरना ॥ 
अग्‌। १॥ सच्छादि रोगसोमरेचरवाह कामं 
भोग, करसे कसाय चरे, गिरि कम आरं 
धारो ॥ अ०॥ २॥ तृप्णा तरंग अपारे, जख 
पाप आके भरा, तस्कर करण भारे, धमं 
जहए्ज फार! अ०३ । नावा रिरे षहा मोसैरे 
सरणा हे मोहे तोरी, लीचो प्रभ मोह डोरी, 
करतां दाथ जारी । अ= धषी नगर सोरे 
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सादध्पास षु प्यारा।टेर। 
मन्दिर अनृप सोहे जिम गगनविच तारा | 
आनन्द्‌ देखी होवे भवी चन्द ज्यों चकोरा। 
प०१। वामादवीक जाया प्रमु पास २ ठारा। 
अति शात दिल होवे शांत देखी तुम दिदारा। ` 
१०२ ॥ करण तीन्डुद्ध कर जो ध्यावत एक 
वारा । ससार पारावार सें भवीदहोवे सो 
कनारा। १०३ । नहीं मंत्र तंत्र जत्र जडी ओर 


# 1 








( ९ , 
तान भारा , आनंद क्षमी हषं वस्टभ करत 
हे पुकारा ॥ १०५॥ इति 1 


. १ कलयाण ॥ ` 
सेवो भविजन धस पास जिर्निदा॥ टेर) 
अश्वसेन कूर दिनमणि साहे, माता वामाजी 
के नेदा ॥ से० १ ॥ नीर वरणतनु कांति मनो- 
हर, म ख.शारद का चंदा ॥ सं २.॥नव रथणी 
तनु आयु वरस शत पूजत सुर नर हंग ॥ से 
३॥ वयण सुधारस मेघ वरसता, भविजन मन 
विकसदा । से०९॥ गृजरावाट मं पारस वल्लभ, 
आतम आनद कद! ॥ से०५ ¶ इत्ति १९॥ 


॥ टेगो॥ 


गर्‌ पातम गस्‌ अ्रानंद्‌ काये। 
पभपारत् भवजर पारकारी, जर्नारूद्श् स 
४ भवतापटारो ५२स्र२॥ , म 





भे 
यं 
॥ 














५ 


४ | $ 





॥ ९ ॥ कृमट दस भवे 





( १५१ ) 


घादर अतिदाय जरु वरसायो,तडित चकार 
गरजन नाद भरायो 1 प्र ५॥ आयो जखपुर्‌ 
पु नासागर परमे, सोहे पभुमुख जिम पयोज 
जरम; जानी ओही नाणत्तं धर्नीदर दिर मे, 
भयो रूप नाग कर छत्तर सिरम ।ध्र०६॥ दइ 
रिक्षा कमठ धर्नीद हटायो,सही उपसं चह 
प्रभु केवल पायो, करी उपदेश चउविह संघ 
चनायो,तीर्धकर नाम निज करम खपायो घ्र 
७7 करमअट द्रकर प्रभु मोक्ष सधार्या 
सारण सुदि अष्टमी गिर निखर मायो; जल. 
धर शहर मे तम दरसन आयो, निजातमल्प 
प्छभ आज पायो ॥ प्र०८ ॥ इति ॥ 











( १२२ 
(वोर जिन दर्भ॑न नयनानंद । देशो) 


श्रीपचासर पासजिनंद,सनीयो स्वामी 
 पास्जिनंद्‌।टेर 

` कारु अनंत अनादि निगोदे, रुखीयो बहु- 
विध इख सहंद, उ्यं व्यं करतां पण्यांकर से; 
उयवहार रासि आन पडंद। श्री> १॥ परथिवी 
जर तर मास्ता,वनसपति थावर एकडंदःनीति 
चउ पचाद्र पायो, कठिन करम क जोर करद्‌ 
श्रो० २॥ आरज खेतर उक्तम जाति, उदरी 
पूरण आयु अमंद; रोगरहित काया अति सुंदर, 
खोये फएसकं कगरु फद्‌। श्री ०३॥ पृल्यो पण्यां 
` कुर अब मेरो, सुंव्र सदगुरु जोग खद, देव 
गुरु धरम तोनों का+जाना भद्ध स्वरूप आनंद ॥ ` 
श्री° ४ ॥ गुरु किरपासें पारस परख्यों, पण्यां 
कर का फर विकसंद; कर करुणा करुणाकर ` 


























८ ( १२२ ) 
स्वामी, धावे जिम समति सकरद । श्री ° ५॥ 
तारक तुम सम कोर नही जम, कित आमे 
पोकार करंद.तारक हके तारो नारी, कह तारकः 
विड धर्द।श्रीण्दादीन हीनदह्ये आयो तमरे, 
चरणसरण त॒न छाज रखरःपाटणमरडन पारस 
वरम, निज आतम पद दान करद । श्री ०५५॥ 
„ ॥इनि। 


| ० । 

















॥ ९ 
(मिन पयो वेद्य द्ष्ठ काटनष्ारा) 


परमानदं धामो  अरजिन स्वापी । अर० टेर ॥ 

गजर नगरमे जायो पभजी, माता उवी 
पामी, सदशन पिना कल सोहे, चच पदको 
धामी ॥ अ० १ ॥ रज पाट सथ. छोड द्यो 
प्रभुःअवसर शीश्ना कामी.एसो वरस्तोदान दियो 
तुम, निरधन पिण कमला स्वामी ॥अ९२॥ कह , 








दीक्ता प्रभ केवर पाथोःघाती करम को दामी । 
समवसरण में भाव जिनेसर, अष्टादश दोष 
वासी 1 अ० ३ ॥ करम अघाति दरकरी परभुः 











अप्रतसर मंडन बय वभ निज अतस पद्‌ 
नासी \ अॐ० ५॥ इति ॥ 








। (संदर ्रनपजोडारे मेरे मनको भावतो) 
 अरनाथजिनस्वामीरे,तोरी मत्ति मनोहारी । टेर 
जगनाथ देव वही रे, घाति करम टारी 
अरारां दोष जारके.शभ देव नाप घारोपअ०१॥ 
युगरु दष्ट सोहर, प्रशमं रस भारो; देखत ` 
होवे शांतिरे.तपत मिरे सारी ॥ अ०२ ॥ वदनं 











( १२४५ 


कमर सोरे, न नारी संग धरो, युगङ्‌ हाथ 
तरेर, संबंध शस्त्र वारी ॥ अ० ३ ॥*जग ठेव 
देव गायेर, नरी देवरूप धारी.देवा धद तहर, 
्ोरी सुरत की बलिहारी \ ५०९ ॥ अष्तसर 
स्वसोरेअष्रुनपठ धारी+आतम पीयुष दीजीए, 
व्॒टम हषं कारी" अ०५ ५ इति \ 

(मदे तज सो नेनि च्रालचने गिरनार 


म सरणे आयोश्नी अर जिन मञ्चताररर 
अप्रतसर मडन प्रम सोरहजभ्रत पड दातार"मे० 


एअर सवी दे गनद चेखेःरागी इषो सार सं० 
२.॥ निशगीषभु तु दही जिनेसर, छिव पदको 
दातार॥ मं०३॥ कम्मंरोग चं माहे छद्दे 

धन्वनरी भार।॥ मं ॥ आतमद्प हर्षं 
सं ध्यात) वरम आलनदेकार ॥ म० ५॥ इति 


1 

















१ यी धि | 





सरगिरि कीनो, ङदर मिरी सट चार (स्वासी? 
२॥ बत्तीस विधसुं नाटक करके, परत कियो 


संसार ॥स्वामो०२ ॥ अवधि ज्ञाने करो जग 





तुमने,नीति सव की पसार स्वामी °शणसरंजम 
मारग तम बवरताया, राज काज दया छार 
स्वामी०५ ॥ महिपति पठम मुनिपति सोहे, 
अर्हन्‌ पढम करार ॥ स्वामी ६॥ अवक्तपिणी 
निन पठम कहावे, आदि धरम करतारास्वामी 
७॥ कमं खपावी रिषप्र पहुंचे, सयण लिये 
निज तार।स्रामी०< ॥ दरसन जंडीयार तुम 












( १२७ ) 
पायो; आरुस क्यों हम वोर।॥स्वामी०। ग्राम 
द्॑ष दोन दर निवारी, मोह से छियो किनार ॥ 
स्वामी० १० ॥ आतमराम रमण निज सूपे 
वरछभ पार उतार ॥ स्वामी ०११ ॥ इति 

(सुनरो लसोदा मादरे,तेरे नद्‌ की वडा) 

टक ष्टि मोपे कीजेर+आदि जिनेस स्वाभी। टेर 

तृही अरुख अगोचरगे, भिभु जगत नामी, 
अव्यय अनत आदिर, अचित्य जोग स्वामी 
ट ० ११॥जिनडव वीतराग रे,अचर अख धामी 
महदा विष्ण ब्ह्मार, तही हे अतर जामी।र ०२ 
अनक एक तृही र, अनंत नाम नामी, यद्यो 
सरन तरर, कन तस्र खामी ॥ २०३५ 
परभ सरण भयो र, अनंत सख कासी.घम 
स्वरूप खाधेरेकये निजात्म समी 1 ट [9 
जगत प्रपच टे र, महा मोह मर दामी, 

















7 टेर ॥ 
आदीस्रर आदि राया, {जने जग व्यवहार 
ब्रह्मा 


कहाया ॥ सभ ०१॥ राज स्याग क संजम पाया, 
तप ब से घाति इटायाः; शद्ध कवर ज्ञान. 
जगाया, ते आप्त कहाया ॥ सभ > ॥ जग 

जीवनःमक्त कहाया.सवब देव देवो मिक आया, 
संदर समोसरण बनाया, ते तोन गदं ठखाया। 
सभ ३॥ रूप कनक रतन सन भाया,अश्गेक 
वृश्च विच छायाः चरपास {सहासन उखाया, 











+, 


( १२९ ) 
ते चित्त हरषाया॥ सभ ४॥ प्रवं सिह्यसन 
राया, जस कंचन वरणी काया,प्रतिभिभ्व तीन 
. पर ठाया, ते धरम सनाया ॥ सभ ०५] द्ादश्च 
परखद सुखदाया, अघ्रतरस पान कराया, भव 
सागर पार तराया, कमं गद्‌ डाया ॥ सुभ० ६ 
अष्टापद सक्ति साया, आत्तम रुक्ष्मी चित 
छाया । जंडोयारे हस्य भराया, से वद्छभ 
गाया । सृभ० ॥ इति ॥ 
॥ वृदटस्‌ ॥ 
"सेवो भवी वासुपूज्य जिन चंदा, एतो रिष 
सुख फरु काहेकदा } ठेर। 
चाप॒षज्य जिन मरत सरत, देखत सन 
हरखुसद्ावार वार इद्र जस नननो,पजत अति 
षदा ॥ सं० १॥ तिन कारण वासपज्य 





 ( १३० ) 
कृहायो, राय वसपञ्य नंदा; मातां जया कख 









५ ह = १५ 


क {द्वस, प्राणत दव चवद्‌; 
फग्ण वदि चउददरा शताभषा, चंपपरि जन 
मदा ॥ सं०र॥ घरसी दान देइसुदि पूनम 
फागण दीक्षा गह्‌ंदाखदमस्थे एक मास रहीने 
ज्ञानकवर विकलंदा ॥ से० ९॥ आसाढ सुदि 
चउदस दिन सुंदर, चंपा नगर सोहंदाःषटद्चत 
साथे मोक्ष गये प्रभु, सतचिद्‌ रूप आनंदा ॥ 
 सं० ५॥ माघ सहि तिथि पचम संवत, अष्ट ` 


वद्‌ नाव. चन्दा; वासपल्यको तखत बिटाये, 
गर श्रीविजयानंरां 1 संर & ॥ नगर 


हु शोयारपुर मे श्रावक, गञ्जर मस्छ घनीदा; 


चर्ख अतस्ररामं स॒हकर. मद्र हम जडदा 
स. अ ॥ उत ॥ 
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` आम्ना 
 श्रीसुपारस जिन राय री, नगर अंबाले 
चेस्य सुर्दंकर । श्री०॥ टेर ॥ | 
भादो वदि आटम दिन थायेःमध्यम वयक 

सं आये, जेठ सुदि वारस दिन जाये, एथिवी 
देवी माय री॥ नगर०॥१॥ छप्पन दिशाङूमारी 
आवे, सृती कमं करी धर.जाकेचडमनठ सुरपतिं 
सिर सव धावे, नगर वनार्त छाय री! नगर० 
२॥ ठेव ठेवी वहु पिङकर आव, सोहम निज 
रूप पाच चनाव्र, सुरपति सथर स्नान करावे; 
मेर दिखर गिरिं जाय री। नगर० ३) सोषें 
प्रभुजी माय को आङ्नंदी्तर जा करे अटाङ, 
देव देवी सिर मगल गाह्‌, महोचउव परतिष्ठ 
राय री॥ नगर०९ ॥ जट सुदि तेरस सुखदा, 


"भान 


॥ +~ 





( ~+ 


#। 

















( १२२ ) 





राज छोडी गृद्ध संजम पाड; फागण कृष्णा छट 
तिथ थाट, केवेलक्ञान ज माय री । नगर ०५॥ 
द्वरा परषदे धमं सुनाइ, जीवन मुक्त जगमें 
कहा; फागण वाद्‌ सातम दिव पाड, अष्ट 
कम को खपाय री । नगर ०६ ॥ संवत कर पण 
निष राड साहे, मगसर सदि पनम मन मोह 


व्रजयानद सरे भवी वोह, वररभ पट्टा थाय 
रो नगर° ७॥ इति ॥ | 











( १ )} 
देवे जिनेसर पाथो, इण विधुं बह त्रिय देह 
गम।ई नरक ॥ ० १॥ अचर पुण्यंकुर के जोर 
दरस तुस पायो, अष्ट।दश्न दुषण रहित अनंत 
सुखदायो, जग तुम सम देव न ओर मेरं मन 
भायो, तुमे काम क्रोध अज्ञान तिमिर को 
हटायो, अव मन वप्तकर करु भाष पूजा जिनवर 
की ।॥८ ०२ करुणामय जक से स्नान प्रम को 
कराव, केसर चेढन गुभष्यानस आंगी रचातु, 
सानटिक पाच आचार कुसुम चदवु, छभुगुण 
अनुमोदन धूप घरीको जगार, तव महकं सीख 
सृगध वास ब्रह्मवरकी ॥ छ०३॥ सुधन्नान हिये 
मे धारं प्रदीप जगवु, सरधान शुध अक्षत 
स्रर्तिक चनावरु+तप जाप रप सुदरनेवेदा धरावु 
संजम किरियारुम बहुविध फल चदि, पभ 
एजा अतिसुदर महाव्रत धरणी ॥ ल० ४ ॥ इमं 
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कर पजा जिनराज परमपद्‌ दाता, पावन इह 
आतमराम अचर पद पाता; पपनाखस तुम इख 
सुविधि जिन ताता, कर आनंदं आतमरम 
बद्धम गुण माता, अब कर किरपा जिनराज 
खबर नहीं परूकी ॥ 2०५ ईति ॥ 





(महागेर जिनेसर,श्राप विराजो चदन चौक म) ` 
५ ¢ ~ ®+  # 


श्रो सविधि जनद्‌, आपतिराजः टवपर 


दहर म॥रखेर॥. . 
नोट वरण मरत आत संदर, रत भन 


हरषावे; दखत चंद चकोर ज्यं दरम, आनंद 
अति हुरखपषेजी ॥धश्री ० १॥ शांत सधारस नेव 
भरतम, अघ्रतघन वरसावे; वदन कमल तम 
दख परस्न भन, आनंद अतिही भरवेजी ॥ शरीर. 


२ एकाम मदन भामिनी संग नाही रस्वन हथ 
अराव; अजर अमर अज .अखर निरंजन, व्योति 





( १३५ 
सखूप कह वेजी ॥ श्री ० ॥ सवतं एक संहस 
चउदोतर, सदि वेश्च कहके, तिथि पंचमी 
राजा जसवंत सिंह, संदर राज चरके जी) 
श्री ॥ ९ {ताराचद शट खघ श्रता, कपुर्चद्‌ 
कटाव, तम स्री नमे कदसीर देवो, श्रो जन 
चिंच भरावेजी ॥ श्री०५॥ श्रीजिन हषसुरी सर 
पासे, विधि स प्रतिष्टा करव, निसदिन 
सुविधि जिनंद को सेवतःजनमजनम सुखः वे 











^ ४५ \ 1 ५ णठ + त 
जी॥श्री रक्षा सवत्‌ चाण बाण निधि इद, चेतरं 
सुदि सुहावे, चोथ श्नि दरसन कर वस्छभ , 
आतम आनद थाकेजी ॥ श्री ०७ ॥ इति ॥ 

= 


भेरवो ¦ 


चीर जिनेसर ध्या, हेरी हरी देवा वीर०॥ २? 
त्तातनंदन प्रभ पर दःख भंजन,तम दर्शन 
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नित चाडं॥ ह०वी०१॥ प्रभ दुर्जन से पप 
कटत हे,मोह तिमिर उडारं ॥ह०्वी०२॥ दरस 
करन {जन मदिर जार, चतत ब्रत फर पारं 
॥ह्‌०वी ०३ ॥ जब आके जिनमखको देखं,मास 
खमण फर गाड ह्‌ ० वी ०९॥दद्रान कर परसन 
मन होवेऽआतम वर्छभ थां 1हेन्वी०९॥ इति 
गज ल्‌-तालदादय। 


नो दिवाना किया दिल मंराःइस वांकी परौने। देथ । 
विखोरा किंया.जिन तेरा, इस कम छरीने ॥टेर 
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द्षण अटारां खार के, आं कस, जरीनवि०३ 
यार अपने को, दढता फिरा जममे वहु, भिरा 
नहीं कदी मुधे, संग कमता परीने । वि० ९॥ 
हग दज पाया, जिम तिम कर प्रभु सुखका, 
आतम समाना अव करो.बष्ठभ समता वरीने। 
वि” ५॥ इति 















वटस्‌ 
सेषो भि वीर जिनद जयक्ारी.जिने तारे 
षह नर नारी । से० । रर 
पणत उेवरोक से चध्रीया, असाद सदि 
छउटसारी, राजा सिद्धारथ विशा राणी, क्षत्रि 
कड मनोहारी ॥ से०१॥ चेत्र सुदि तेर अति 
सुंदर, जन्म्या जग हितकारी; चडसर सुरपति 
मिखकर मेर, स्नात्र करे भवतायं ॥ से० ३॥ 


र, द +++ 











{ श्रे ) 


मगसर वदि दशमीके दिवसे.दीक्चा सम्रय निर 
धारी, राज छोड परभ संयम खाना, दान द्‌ 
रोरता वारी से०२॥ छद्यस्थ बारा आधक 
वषं पिर, उपस्रगं सहं अपारी, वेताल सु 
द्शश्री तिथि सुंदर, घाति करम क्षय चारी ॥ 
से €॥ समोसरण रचना करी सुंदर,द्वता चार 
प्रकासै, तीरथ उपदेश दे वरतायो, एकादश्च 
गणधारी ॥से°<ाकिचित न्युन वर्त दसवीसा, 
ज्ञान अवस्था विहारीनगर अपापामे प्रभु आये, 
मोक्ष सपय अवधारीधसे०६॥ पचपन सुभफलः 
पचपन इतरे.छनत्तीस पन सखारी, साखा प्रहर 
खगदे [जनवरजी, देशना जनहितकारो ॥ सं° 

` ७.॥ नामं प्रधान अध्ययन जो केहतें, सिद्ध गति 


अभुधारो; कातिक वदि पंदरस्त की राते, भरत 
म ्षन अंधार ५ से०<८॥ भाव उद्यो गया 




















( ९६६ 


अव जग ततं, दीपकश्रेणि करारी; आतम वभ 
मरी खेच्डी, पवं दीपक वरतार)॥से०९॥ इति 


पि ह क । 





कगणा खोल देवो मदारान- 

घ्यावा वीर जिनद भगवान, पावो अगिचछ 

सुख की खान 1 ध्या०॥ रेर॥ 
क(रण्‌ {हिन भषिजन के जम्‌ मे, अपे 
तरिचरने अपाचाधुर्मे ,अपनामोक् समयको जान 
घ्या०१॥भविजन करा हितको जानी,साटा प्र 
सुना के वानी, हाये साक्षपुरके रान ॥ ध्या २॥ 
मिरकर देव चतुवि व अवे, करक रुदन योर 
द्रसाके, हुओं अस्त भरत प्रभु जानाध्या०॥ 
देव ररम गयम भरतिवोपि सुनकर भूर गये 
चुघ सोधि, सन मं होय अपि हेरानाौध्या०४॥ 
यह च्या परिया प्रभु जी तुमने,नही कदु किया 
गुन्हा प्रभु हमने.हम क्यों खड्‌ गये निर्वान 














( १४. ) 


ध्या० ५॥ यह जगसारा धद पलार, नहींत्‌' 
किसका को नहीं थारा, तुः निज आतम खूप 








अपना जान । ध्या०७ ॥ इति ॥ 











(मेरषी-्रवतो प्रभ जीका लेलो सरन) 


जयो जगस्वामी वीरजिनंद ॥ टेर ॥ 
नगर अप्रापामे प्रभु आये, भत्िजनप्ले उपकार 


करद । =०१॥ निज निर्वान समयक जनी 
सोखां पहर प्रभ धर्म कंद ॥ ज० २ कार्तिक 
वाद्‌ पद्रस क राते, पातः काड षभ मक्ति 
खहद्‌ ॥ ज ०२) परमातम पद छिनकम रीन 
 आरुकमं कोदर हरंद्‌ ।॥ ज०९॥। कल्याणक 
निर्वाण महोच्छव,कारण मिकर आये सुरींद। 
-ज० + ¶ पापा नगरी नाम कहायो, अस्त हु ` 





( १४१९ ) 


जिहां ्ञान दिनद।।ज०६।।नव मष्धी नद रच्छी 
राजा, योक अदिगय {दख म धरंट ॥ ज०७॥ 
चाव उदयोत मयो अव जमसे, दव्य उ्योत 
को दीष करद । ज०८ ॥ तिक्त कारण दिवाद्धी 
होरध्यान धरो प्रवीर जिनंद्‌॥ज ०९॥ कार्तिक 
सुदि एकप न थाके, गोतम केवखन्चान गहं 
ज०१०॥ आतमा परम पद्‌ पामे, वद्छभ 
वित्तम हषं अद ११ ॥ इति ॥ 
) अधं ओ्ओपयषणापवस्तवनम॥ 
॥ मेष्वचे निमे दप्री ॥ 
उत्तम पजप्तण ञाए्‌ श्रीवीरमिनंदा. पजा 
सतरां भेदे करी, सेवा भवि चंदा) उ०१॥ 
सास्वती चतर आस्त दो, चडमासे तीन सोश्ग 
भादा पयपण चरउथी, जनां कट्टा ॥ उ०२॥ 
जोताभिगम म देवो, चडउदिह सर 
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नं दीरवर जाक मदहोच्छव,अद्ाई करदा॥२ ०॥३॥ 


ठामे निज नर धाघर, जिन चस्य अमदा॥ 
अह्धाइ सहःच्छ्व करके, टारे भवफंडा ॥ उ० 
९॥ अमायी आट दिवस तप,अहम अतिनंदा, 
करी खामण सुध भावों से, निज कमं जरंदा॥ 
उ०५॥परिपाटो चेत्य सदहुंकर, परमानंद कडा 


{५६ 


साधी षस्सट करक, पण्य भार भरदा 1 उ. 


4 ई 


& ॥ मतर सं पच परमहो, तीरथमे सिद्रग- 


अकै 


रीरा; पवां मं पव. पजेसणः; सयो म कलप 
अमेदा।1उ०.७।छ८ठ करके बडा करपका,सुनीय 
श्री वीर जिनंदा, एकम दिन जनम महाच्छत 
मंगर वरतंद "उ नादात! धर गणधर सनीय 


4 शनि 


अति वाद्‌ करदा.नवाण महोच्ख्व करतमर 
सुर नर इदा ॥ ड०९॥ पारस नेमि जिन अंतर, 
. शनो ऋषभ. जिनदा, गुवाोवछि अर बारांसे, 
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सामाचारी नंदा ॥उ० १० ॥ सन कृ बाचनी 
नव भावे, हिव रमणी वरदा, निज आतमराम 
सरूपे, वल्छभ आना उ०११॥इति॥ 


पालन | 
दभो {मिल परयो वैद्यद्ख काटनद्ारा॥ 

गावत आज वधा, नगर में गात्रन । टर 
टेश पर्वं नगरी अतिसुन्दर, क्षत्र कूड सुहा, 
कषम वं श्री ज्ञान कृं, काद्यप गोत 
सवाई ।गावत १॥ श्रोसिद्ठारथ राजा सुहुंकर 
राणी विदेहा काइ । चिन्लसस राणी नासं 
अपर जस. गोत ठसीष्ठ सहाई ॥ ग०२॥ चेतर 
सदि ्रयोच्दी के दिन, मध्य रात्रि जव थाह, - 
चद्रयोग सम सभ यह्‌. सभारेख, जभ सन 
तरिश्चखा जाह गा०३॥ छप्पन दिक्‌ कमर मिल 

वे सृतीकम कर जाइ+चउसटसुरपति सुरगिरि 
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ऊपर, जनमत जिन ठ जाइ ॥ गा०८॥ जनम 
सनातर विधि सु करके रधर कोरु अ नि 
नदीसर जा आट रिनों का महोच्छ्र करत 
अहा ।गा०५॥ प्रातः काल सिद्धारथ कुटमे, 


मंगलखाचार फराड्‌,रत सहस अरु खा पनाक 
देवत राजा वाइ ॥ गा०६। घर्‌ मगस कभ 
भरे तव, तोरण द्वार कंवर, घर घट थापे पंच 
रग साहे, मोतोके चोक पराई ॥ गा०७॥ दश्च 
विन निज कू तिथि को करते, पूज जिनेद ` 
रचा; बारमे दिन सुत नाम सुहंकर, वद्ध॑मान 

सुखदाई ॥ गा०८॥ रतन जडत मणि माणक ` 
चमकत, पाना हेम बनाइ;. छननन छननन 


६ रि 
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श्राह । गा० १०॥ वीर कृमरका पाङन 
सोदर नर नारो मरु गाह; आतमराम रमण 
निज रूपे, वल्छभ आनन्द पाड्‌ ! ११॥ इति 


गोड । 


सिद्धचक्र जगनामी, शिवकर सि० 1 टेर 

अरिहत सि आचारज पाठक, साध प॑चम 
पद गामी ॥ दविवकर० ॥ ॥ दर्गन ज्ञान 
दारतर तपसा,कमं निकाचत वामी (लिन्यो 
चार आट पट त्रिय पचीसा,` सप्त विंस गुणं 
धामी ) हिर ॥ सतसट इगवन सततत चारा 
भद्‌ कहे \जिन स्वामी ॥ रि ॥ तावत 
रोगस्स काउसग्ग चंदन+साखा वीस जपि 
चि०५॥ पडिक्षमणा दोय टंक को कीजे, 
"चरिवेर देव प्रणामी ॥ जिर 1६॥ अस्सु चच 
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दोनों अहाइ, नव आंबिख गृण ठामी। रहि ०७॥ 
आराधन साटे चार वरस तक, नवपद कमेको 
दामी ॥ जि० <ाश्रीपाङ सयणा नवपद्‌ आतम, 
वर्खभ रिवपद पामी । कि ९॥ इति ॥ ` 
तराना 

पूजत राक्र शक्रो, हेरी माई पजत ॥ टेर ॥ 


. कसर चंदन. भरी रतन कटोरी जरी, पाच 
वणं फ़ करी कचन को थाल भरी: तीनजग 


नायक जिनन्दके ऋरणको पजो भवदपि जिम 
तरन ननन ।\सा०९।॥ भावक पधान दश्च वीरके 
शासनमेःखुसी आनंद नाम खीजे जो पथममे; 
उवासग दक अंग सरस सूत्र मे, परगर बन्दन 
देखो चरन नननमा०२॥ सुरियाभे किनी पजा 
सतरां प्रकार की, बड भागकर ` सास्ते जिन 






























८ १४९ ) 
राज्की.द्पंगं पसेणीराय मानों मनप्यार छाय, 
जनमंमरण दख हरेन ननन ॥ मा०२्‌ ॥धावक 


ह ऋ ब) 
; कि, 


अंबेड देखो पूजाका ही पाठ पेखो,उवाड्‌ उपायं 
राचो ओर नही मन जाचो, ज्ञाता अंग दोपदी 
पूजे जिम जिनवर, तिम नुम पूजो जिन चरन 
ननन ॥ मा००॥ श्रावक वग्गुर पति मरत भरत 
के, मन्दिर वनाये मर्टि चडवीस जिनन्द्‌ के, 
आतदयक पाट रेखीं आतम वस्छभ को, शोषे 
सदी काट जिन सरन नननाम ०५ 7इतिं 









(भजन विना, यहि जनम गमामो) 
पारस लिन भवोदधि पार उतार ॥पा०॥ टेर ॥ 
तुम नामं विषधर तविष नासे, त मंगर पद्‌ 
कार ॥ पारस ०१॥ तु सुरतरु मन वित पूरन, 
चूरन मरन विकार ॥ पारस ० २॥ चरन कमख 





^ ६४८ } 
तुम सेत्रनका फर,दुखी नहीं नर ारपारस० 
इातुं चिदधन विभु अज भविनाश्ची,अजर अमर 


पद्‌ धान ॥ पारस०९॥निज आतमके प्रगट करन 
को, र्भ सरण आधार ॥पारसण्स इति॥ 











सेवो भाव वीर जिन रोजा.अपनराव्रत्ति फडः 
ताजा ॥ से०॥ टेर ॥ 


मनोवांछित एड दाता, न सर तर जास 
सम आता ॥ से० १॥ नहीं चितामाण समता, 


करी भवि चित्त को हरता ॥ सेर २ ॥ फेसे प्रभ 
चीर कं चरना, निना नहीं ओर को सरणाध 


से ३ ॥ जगहुर वीरजी स्वामी, अटारां दोष 


कों.वामी ॥ सें° ॥ आतम सम करणे घोरी 
वर्खभ आनंद कर जोरी ॥ से० ५ उति ॥ 
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चाल नाटकं को । 
। पारसनाय श्रन्‌ सुम सेरी श्यै ॥ 
श्ञांति जिनेसर साहि मेय, भिव सपद 
टरातार जा १य्२॥ 


िभ्वसेन अचिराजी रे नदन, श्यति जगत 
करतार जी ॥ श्ा० १ ॥ च्रमत भ्रमत वहुकाडं 
रम्यो ह, तोही न आयो पार जी ॥ श्ां०२ ॥ 
अन्यदेव कड विधि कर सेवे, पायो नही कक 
सार जी । ज्ञां०३॥ साचो साहिव अबवत्‌ 
मिटीयो, परत ह सत्तार जी ॥ गां० ४॥ 
स्यादवाद्‌ चानी तुम ओषध, करम रोको 
छारजो ॥ चां ०५॥ करम रोग को द्र करी थु, 
जातम वर्म तार जी 1 छां ६ इति ॥ 


9 £ 
^ | 
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, . चाल नाटक) 
धरषभ जिनेसर जग परमेसर, जगगुर 
जगदाधार जी †॥ %० टर ॥ 
तुं ब्रह्मा प्रभु तु रिव ांकर, तं अज अजरं 
अमार जी । ० १ ॥ सिद्ध ब॒द्ध परसार्म रूपी 


ज्योति परम करतार जी 1 ऋ० २ ॥ हिला अदं 








चोरी अरु कीड़ा, हासी रति भय छार जी 


ट ० १९ ९२ १४ 
० २॥ कोध मान माया मद अरति, खोभपषम 


\ १५ १७ 
को टार जी, ० £ ॥ मत्सर शोक अ 














साभ 


अरु निद्रा, दोष अटां जारजी ॥ ००॥ 
4 


ज्ञान वीय. सुख जीतव अक्षय, अनंत चतुष्टय 


धार जो ० & ॥ , आतम लक्ष्पी क्षिवपदं 
साधी, वह्छभ हषं अपार जी । ऋ ०७ ॥ इति ॥ 


( १५६१६ ) 


ओचिंताभमणिपाग्वे जिनस्तवबनं 











चिततामन की चर पारसनजी) 
अटत भटकत आषियो जिनद्वा जी, 
सेवक तुमरे हंजर पारस जी ॥ १ ५ 
कर करणा करुणा निधि निज देवाजी 
सने गुण त रपर पारस जी । , , 
परिमख गण सही सहक्रियो जिनदेवाजी 
जिम कस्तुरी कपर पारस जी ॥ २॥ 
मित्र अनादी कार के जिनदेवाजी, 
वणेन सूत्र के धूर पारस जी । 
तज सेवक संसार मे जिनदवा जी, 
उप पध्रारे ठरपारसजी॥३॥ 
र्‌(ग देष मद्छ जीत के जिनकवाजी, 








( १५२ 
` प्रगट छियो निज नुर पारसजी । 
मञ्च शक्ति नहीं एही जिनदेवाजी, 
चरण पडया त॒म सुर पारस जौ ॥ ९ ॥ 
तारण तरण विरुद छ जिनेवा जी, 
जगमे तुम सहर पारस जी ! 
सत्य करो मञ्च तार के जिनरेवाजी, 
` भानो अरज आतुर पारस जी ॥ ५॥ 
पांच स्याग पांच सेवीए जिनदेवाजी, 
पंचमी गति सुखभुर पारस जी ! 
पचम पद्से दर हो जिनदेवाजीः 
पाच षमाद्‌ करूर पारसनी 1६ 
भाग्‌ पचम ज्ञान को जिनदेवाजी, 
अद्धेत पंचम त्र पारस जी । 


चह्छभ को वधम यही जिनकेवाजी, ` ` 
भगरे आतस नर पारसजी ॥७॥ इति “ ` 











( १६५१ ) 
ओ धमंनाध लिनस्तवनम। 


( चान्‌ सारवाड पनिद्टारौ कौ ? 
धमं नाथं जिन तारिये मारा बाङखाजी, 


धमं धरधर देव वारा जी! 

मन वच काया स कष्ट श्रा बाखाजी, 
रात दिवस तुम सेव बाखाजी ॥ १॥ 

कर करूणा करुणानिधि म्हारा बाला जी 
करुणा कर तुम नाम वाङाजी । 

पना विरुध संमारिये म्हारय वाखा जी, 

दीजे पठ अभिराम वाखाजी ॥ २॥ 

दाता त॒म सम को नहीं म्हारावालाजी, 
जाच्‌ नही अन्य पास वाला जी । 

खोटे खजाने मे नहीं म्हारावाखाजी, : 
पुरो वितत आस वाखा जी ॥३॥ 

क्रोध मान माया खोभ ने म्हारा वाजी 














( १४४ ) 


चस कीना तम बार वाखा जी । 
छोडावो इनसे प्रभ म्हारा वाराजी 
तम ही दीन दयार बाज ९ 
नगर निकोदर मंडनो स्टार बाडाजी 
धमनाथ बडवीर बखजी 
दन करि संतोषियो म्हारा वार जी, 
काटो कमं जंजीर वारा जी 1) ५॥ 
वार वार विनती करू स्हारावाखाजी, 
अवधारो जिनरायवाखाजी। 


आतम आनंद सरत्‌ म्हासय वाङाजी 
वल्लभ हषन माय वाराजी॥६१६ति 

















ओशांतिनाध निनस्तवनम्‌ 1 
, ` (चाल दच्ो को) 
 अश्ेजीशांतिप्रभमसखकारी, सखकारोर 





( १५५ ) 


भव सागर पार उतारी ॥ श्ञां०॥ आहोजी शहर 
समाने में, समाने मे २, जिन मदिर बनाया 
आरीजी शं०॥ १ ॥ आहोजी सिद्ध गिरी 
तीरथक्ेःतीरथ सेर षु मृत्ति मोहन गरी जी ॥ 
ङा०॥ २॥ आदहोजी भेजी भावो से,भावो से२४ 
हंस षिजय मनि उपगारी जी ॥ शं०॥ ३ ॥ 
आहोजी पर पजृसन मे, पजृसन में २ होया 
महोच्छव साभाकारी जी ॥ नां ६॥ आहौ 


जी उन्नीसौ उककस्ठ मे, उकसटठमे २ वदि 
भाद चोदस विरवारी जी ॥ श्ां०।प) अहो 


जी मूरत सुखदाङसुखदाहं २ फिरी हंदर धज 
इकसारी जी ॥ श्षा० ॥६॥ आहोजी मद्वा मनो- 
हारी,मनोहायी २ नित्यसेवाकरे नरनारीजी 
॥ शं ० ७॥ आहोजी प्रभ जयजयकारी, जय 
छारी २ जाऊ चार वार वलिहारी जी ॥ श्ा° 



















( १५६ ) 
१८ ॥ आहेजी पजा गणकारी, गणकारी २ 


५ 


इख दोहग ठर निवारी जी ॥ां ०।९॥ आहोजी 
संपदा सख पव, सख पावे २ जो गावे प्रभुगुण 


वारी जी ॥ शा०॥ १०॥ आहोजी वर्छम गुणं 
गावे, गुण गावे २ चित आतम आनंद धारीजी 


शां ° ॥ ११॥ इति ॥ 


(भेरवी) 


श्री अरनाथ जन सवो चरन 


५ अ. 


सेवो चरन भवि ठेवो सरन जीषध्रोअर "अं चक्र 
जर्गाचतासणि नाथ जगत के 
धट घट में प्रभ वासं करन श्री अ०९॥ 
साथवाह जगबाधच जगगुरुः 

पभू जग जीवन तारन तरनाश्रीऽर। 

अङख निरंजन ज्योति सश्षी, . ` 

असु सेवा प्रमु रूप. भरनीश्नी ०३॥ 














( १५७ ) 


शीतर नाथ संभव जिन आदि, 
सवत दुख सव दुर हरनी °४। 
नगर तधासर मदिर अंदर 
विव विराजे सुद्र वरन ॥भी०९॥ 
दशन कर मन शांति होषे, 

रोग सोग संत्ताप ररनाश्री० ६॥ 


अतम ही परमातम थि, 
आततम्‌ भभको वद्ट 


ह =, 





८ 















स्वाम ॥ अंचरी ) 


प्रगसर सदि द्वमो दिनि जाया, गजधरं 
नगर सुदेन्न तोयादेवी रणी धम कीमाया 
भविजन घानंड कंद जी ॥ नगर२०१।) सरगिरि 


जन्म महोत्सव कीना, चोट सुरपति आनं 





( -?८ ) 
ङखीनापभ पद पंकजमे चित दीना, दर.किया 
व फंदजी ।॥ नगर०२॥ चक्वतां पभ सातम 


सोहे,अष्टादश्लस जिनंद मन मोहे, मगसर सुदि 
एकादश बोहेःसंजम शद्ध खहंदजी।\नगर ०३॥ 
कार्तिक सुदि बारस दिन थाये,कवछ ज्ञान दरस 

परभुपाये.समेतशिखर सुदि मोक्ष सधाये,मगसर ` 
दशमी अमंदजी ॥नगर ० ४।परमातम सिद्ध बह्म 
कहाया,अटर अच अनंत सुखदाया,+उन्नीततो 
चरस गुण गायाःवल्छम मन आनंदजीणन ०५ 


अथ चलल्य वदन्‌ । 
` ऋषभ-अस्सी चार गणघर पांच नघ्वं गणः 
धराशश्री अजितनाथ जिनंद्‌ सम्भव दोय उपर 

दात खरां; अभिनंद इकसो सोर सुमति नाथ 
इकसो गणिवराःश्राप्रदम परभुजीके सात उपर ` 


























( १४९ ) 


एकतो गणि हितकरा॥१।सपासतनव्पे पांचनस्यै 
तीनचदाप्रभतणा.भीसपिधिभस्तीभाटश्चीतदे ` 







य आनदना, सगवस्न विमर पचास 
गणधरचडउदमा जिन अनंतना। रत्रय॑चालीधर्मं 
रुतीस शाति कृथ अरपण चयतीसा, अडवीस 
मद्धि अहार सुत्रत नमि सत्रां गण ईसा, इण्यार 
नमि पासि दद्चश्रवोर ग्यारां गणधरा,शतचउद 
वाचनमुक्ति वहन आतमानंदपद वर॥२॥इति।॥ 


अध स्ततयः। 


हेम नगर मदिर अनि संदर धमना प्रभनंदा 


जी । पभ अजित संभव पारसनेमि सुत्रिषि 
शांति जिन चंदाजी॥ 


चयगम भंग गहन जिन वाणी शिव प्ख 








( १६० ) 


केलिकरंदा जी । किन्नर जक्षश्रीसंघको वदभ 
आतम इषं अमंदा जी + १॥ इति ॥ ` 
पश्रानंदन पर द्‌ःख भंजन मनि स॒त्रत {जन 
पवंदाजी। चद परभ श्रीकषभ जिनसरनमिनाथ 
अभिनंदाजी ॥ स्यादवाद्‌ जिन आगम साचों 
मोह तिभिर दिनंदाजी । दत्ता देवी वस्छभः 
निदादिन संधको करत आनं दाजी॥१।३ति॥ 


कि, 242 नं ¢ ^ 











( १५१ ) 


शुद्रदघा ठतम्‌ । कंटव)ष्ड कद ॥ {- 
श्री.जदि दवा पद पश्रमेत्रा। धरो मारुदेवा 
सुत पाप खेवाधयुगादिं देवा वृष चिन्ह रषा, 
नमासि भक्त्वाशिव पथ मेत्रा॥१॥ सहल चारे ' 
जिन आदि घीरोस्तो मल्लि पासो य एक वीरो । 
दीक्षा श्तीसे ट्‌ वासुषज्य।। जपाप्तटला इक 
पाप धूजो 1र॥ जिनेंद्‌ वानी गणरत्न खानी, 
निर्वाण ठानी सत्रकमं हनी अथं प्रगानी.सुख 
की निदान) नुधा समानी हर मान मानीाद।1 
चकसरी शासन शातिकारी,ग) मुख यक्ष हित. 
संध कारी ॥ आनंद सूरि तप गच्छ धारी । सवा 
नमे वर्छम दाच जारी 1.२.) इति ए 
(साद मुदि दिन.पश्मोप--यदह षास) 
{शानि .जिनेक्तर सेवी, ए संपदा , दालिः. 
























( १६२ ) 


तपगच्छ नायकगण भरे ष श्रीषिजयानदसरि 
राय तो वर्छम निशदिन भवे सं ए नमन 


करत नस पाय तो ॥ £ \ इति ॥ 
शिखरणि। 

(श्ररस्य प्रत्रन्या की देशो) 
यदवंशा कामे उद्पति समानेमि जिनजी । 
शरोर र॑भाभा रतिमद्‌ हयी राजद तजी । 


भरी दीक्ता भारी भविजन विवोघे दिनकरी । 
करो हष्टि स्वामी हरिण पथु जेतेहितकरी॥ ११. 

















गये मुक्ति स्वामी गिरिश्चिठर उञ्जिंत शिरसि । 
अपाप्रामें वीरा रिष सुख अनंतं विफरसी 1 


जयान्‌ चपामं धवेखगिरि भ्रीआदि जिन जी । 
समते आन दाप्रतसरस करा वीस लिनजीाया 








( १६४ ) 
बिहारी वाणी :जो जन अतिया पंच सतकशाः 
सधा धारासारा जिनम्‌ख थक निगत सहा1३ 
अधिष्ठाता अवा प्रवचनसरी नमि जिननी ॥ 
करो गोमधो ही-सतत सख शांति अति धनी 


विज आनद श्री तपगण गणी व्ह्भ स द्रं ॥ 


नमां भावे शुद्धे मन वचन काया फर्‌ तदा पश्‌ 
(ऋषभ चंद्रानन वंदन कीजे -यदचाल ) 


अश्वसेन सत वंदन करीये पाप पडङ सव 
इरीयेजी ।वामानंदन पर दख भंजन सेवत शिव 
पग धरोयेजीःपरिसादानी पास जिनेसर देखत 
तन मन टरीये जी । दीक्षा साधी संजम साधी 
आतम कारज करीयेजी ॥१॥ अष्टादश दषणः 




















चार अतिन्नय.सहज कहावे कमं खपे अगीयारे ` 





¦ १ यनाया। दीक्ष 
रकं कठिन तपसे चार घाती पाया । ज्ञा 

दाता सतत सुख का मोक्ष आनंद्‌ पाया 1१॥ 
सत्तावीस भ्रमणभव्रका वीर दवाधिदरवा। तेरां 
होए प्रथम जिनजी बार शंतींदर सेवा ॥ नेमि 
पासो नवक दशसं तीन शेषारिहंता । पाए ` 
मुक्ति भवि सुख करा बोधिदाता हि खंता॥२॥ ` 











(पाच जिनंद वामानंदा--यषह चालो) 
ऋषभ जिनजी दूजा चद्रानना जिन राजजी । 


समदमहिता वारिषेणा तथा त्रधमानजो (सततं 


भरत कने एेरावतं हि महावर । भवजख 
निधि तारे चारे सदा सुख राज द्‌ ॥ १ ।पण 
दश्च दात कोडी उड अहे तिरर तथा । अडवन 
छख कोडी चत्ता विया गिनती कथा ॥ खि 
सहिसा अस्सी माना जिना हितक्रारका अग 
गित बणज्योतिष्के ही नमो भवतारका ॥२ ॥ 
जिनवर कहे ठाणा अंगे उपांगहि तीसरे भग- 
वङ्‌, विचे वीयोपांगे सदा हि न वीसरे । सिरि 
करप में ज्ञाता अंगे तथा ववहाररे.। अन कड 
जिन रे उेखी, असासति धाररे ॥ ३॥'अमर् 


असुरा ङ्द सवे कस्याणक वासरे । अर्ह, अढं 



































` ( १५८ ) 


भ दीपे नदीक्तरे. सभ.खाकस्षरं ॥ तपगण नभो 
राजा ताजा समा मनि प॑गवा.। व्रह्धभ पणे 
आमारामा सदो जन सववा ॥ ६॥ इति ॥ 


कि | ककि 


| श्रीचरणकरणधोरिभ्यो नमः | 
सुभकाय तथा गर महाराज को 


` स्ततरूप मज्जन्‌ 


। । | “` ( चएल-- डद नदं बष्ार्‌ ) 
ग्‌ रंजो दीन दयाल.रे, 

! ‰' मोरी खामी गनं हे ॥ग सुजी अची 
दह्‌पद्वो नंदन.डख कवन, (क) 


वदन करू तीन कारू रे ॥ मोरी ०.॥१॥ 












# ) 1 














( १६९ 
` ४५“ ,.रतिंत रि 'प्रातः; कोख र्‌ ` ॥ मोरी गर 


क्षान रहित लक्ष्मी सो पावे; । 1 
ध्यावे कर कर ख्या २ ॥\४॥ 


दज पट सुख संपद ध्र, ,. 
मवे गृण-रसार रे.॥ मोरी ० ॥९॥. 
महाराज .विजयानेद सरि, ., 


' आतम राम पार २ ' ॥ मोर० ॥ € # 
जवन दरसल विना तुम तरसे, 


वृद्छभ दास निहार रे ॥ मोरी०॥ ७॥ 


( पद्छाड | 
षूरदम चित छाना चित ऊानारे 
जिया हर दम चित खाना २२े॥ 


क शर्‌. द चर्ना भरद 


४ १। , 














' + 








( १७ ) 
चरनोमे चित खाना खानाहर ग।अचखी 
दक्षा करते नित ङे काया ॥ | 


अया शुध करते तज माया।॥ 
नहीं जक मनमें माना मानाहर०।१। 
खमा सागर गुण केभंडारी ॥ 
तेष क आगर अति उषगारी॥ 
चरणो हे प्रभ ध्याना ध्याना!ह्‌र०॥२४ 
विनय विया का मुख कहावे ॥ 


मानकर तेज्ञान नहीं अवे॥ 
कर रुध मन नभज्ञानान्ञनाहर०। 
जग गरु ज्ञानसे चरणं तावे ॥ 


दज ऋद्धी अमर पद्‌ पावे ॥ 
शिव पर मारग जना जाना॥हर० । 9 


यूमधर दमकरइद्री प्यारे ॥ 


























| , ऋ 


( १७६ ) 


सदन मरे टरे क्म हत्यारे 


राग जरं दुख दाना दाना हरगप) 
सो जी सदगुरु वचने किये ॥ 


छौवन शुभ फर वभ ऊदिये ॥ 
होवे आतम राना राना ॥ इर० ॥६॥ 


( लावयो ) 


असी तम देखो री तेना, गरु देखत तनं 
मन चना ॥ अरी० ॥ अचलो ॥ गर गरु जग 
अन कहु; गुरु गण जच चं कोय) जो गदे 
गण को जान सी, पावे गभ ग्र सोय] प्रथम 
गर गण कररे जना, जिसे सदगसुडी तैं 
कना ॥ अरीर ॥ १॥ पांच महावत पाटे, 
इया तना भडार, ठ कभी नहीं बोखते, 
त्याभी चोरी नार । मोह ममतामेंनहां पेना 


५ छ 


























( र ) 


दाभ कोडी भी नहीं रेना ।) अरी० पसा माधु- 
करी.भिक्षा चरेःकरे धरम के काम ॥ राघनुमत्र 
दो सम भगिने, .जपे निरंतर नाम ॥ निरतर 
निज गणने रेना, करम दरसे निस दिन 
खेनां ॥ अरो० ॥ ३४ तप जप संयम साधते 
ज्ञान ध्यान परवीन ॥ शद्ध समाधि साधक 
अनभव रस मे सोन \॥ नहीं उरा पाक वेनाः 
निरंतर रमते ही रेना ॥ भरी० ॥ ९ ॥ इस कलं 


यग के.बीच.में एसे गर्‌ गणधाम ॥ हितकारी 
जगं जोवकःहोये आतमा राम ॥ किसीन सरणा 
` नेरी -दना,+गरु सरणा वदभ रना अरी ०।।५। 
“ (दद्दी वालोकीचदाल) ` । 
गुरु आतम आनंद बिहारी; धरमः.घरम 


को हेडी तारी ॥ गर ० -अंचरी \ जसे शाहं 
सिना पत नह्य .ह.तस । गरु {जना गत नहीं हं ॥ 
























( १०३ ) 


मानो बात य सत.कही' हे, ` निङ्वय कसे 
निदचय करो दि धारी ॥ गरु०॥१॥गरुदेवको 
माता माना,सच्चे पिता जग येही जामो॥ सव 
सज्जन को यही फएरमानो, गरु सम नहीं गरु 
सम नहीं हितकारी॥ ग० ॥ २॥ भव सागर 
म इवतो नेया, गर विन कोड न पार करेया । 


{~€ । 


धन धन गृरु भव सिध्‌ तरया, तारन तरनं 
तारन तरन उपगारा ॥ गुरु० ॥३॥ इज्जत सव 


को सतगुरु हाये, रात दिवस रखो दिल की 
साधं ॥ वार वार सन रेको माथे, पाप पड 

















पाप पड सच टारी ॥ गर०॥ £॥ मखं 





( ६५८४ ; 
(चाण राघधारिय को-डोटा मद का) 
हरी जियाआतमारामसमागपे, 
गुरु संघके बडे-गुर जेनक बडे- ` 
| अनिहां आतम० अंचली 
कारु पांचमें हयं अवतारी, 
युगपरधान समान ॥ 
अदभुत सुद्र रूप सुरहंकरं, 
मख पर खसन निशान ॥ 
हरी जिया अंडा धरमका छंगां गये.ग रजन ०१ 
अपरत रस सममीटीवनो, ` 
 करतेथे व्याख्यान ॥ 
न्न्‌ सिन्न सव को समञ्चा क, 
करते थे सजान ॥ | 
हेरी जिया साखा धरम सना गये,ग्‌ खजन ० ॥२॥ 
कतमद्‌ संयम पारे, | 























( १७५ ) 


नदीं क्रोध महीमान॥ ` ' 
मायारोभकोदरक्िहंः ` 

समता रसं की खान ॥ [॥ 
हेर जिया कृगरोके 











क फद छृडा गये,गु रु जेन ०।३ 
जग हितकारी अति उपकारी, 

परे वियावान॥ ` ` 
रात दिवतस्त सव मिखकर कीले ` 
द गरुगण को खान॥ ॥ 
इरी जिया पजन रीति चता मये,गर जेन ०४ 
हे सदगरु जो आनन्द दाता, | 

धरता हं तम ध्यान ॥ ` ५ 
सेवक को किरपा कर दीजो 

निज सरूप का दन ॥ ` | 
हरी जिया आतम वहम चना गये, गरुजेन ०५ 


























6. १७६; ) 
(चाल-- मजा देते ई क्या यार तरे वा घंषद वालं) 
एसे गरु आतम अनगार, रस्ता  घरस 
बताने वारे ॥अंचरी0इस दषम कारक बीच 


चनाये कगरो ने भवि नोच, निकार कूगुरुफद्‌ 


से खीच, गरु दगत से बचाने वाङ ॥९० १॥. 

ते थे मोह करम के फदे, चेताये ज्ञान ध्यान 
से वंदे, छंडाये. गंदे सव धद, गुरु भव पार 
गाने वाङ) २० २ ॥ मित तात मात सृत 
भाई, साखा सोरा धी जमा, न कोइ गुरु क. 
तस्य सहाइ, हमको मद्‌द्‌ पहुंचाने वार ॥ए० 
३॥ नहीं दोखुत ओरततेरी; क्या करता 
मेरी मेरी, होगी आखर में यह दरो, गुरु सत 
ज्ञान जताने वाङ ॥ए०९॥ हे मनुष्य जन्म का 


सार, नहीं कछ इसमे सोच विचार, जो.करनाः 
हं पर उपकार, गुरु निज रूप बनाने वाङ ° 



























न कर - ` 


५९ ॥-कटे वरलम आनद कद्‌, जिस्.का नाम 
हे आतमानद, धरम स पवे परमानंद,गुर.जग 


धरम कराने वारे ॥ ए०६ ॥ इति॥ 
(चारट-खच्छीको ) 
आहा जी आतम गुरु राय।.गुरुराया२ भव 
भव मं "अति सखदाया जी,आ० १॥आहीःजी 
शव मन वच काया, वचकायार नमु वार कार 
तुम पाया ॥ आ० २॥ आहो जी सज्जन मन 
भाया, मनभाया २ जग जेन धमं दीपाया-जी 
॥ आ०३॥ आहोजीज्ञान परस पाया, परमं 
पाया २तजक्रोव मान सोभ मायाजी ।॥अआ० 
2॥ आहीजी संजम चित खाया, चितटाया २ 
` तिध्या तम तिमिर उडायां जी॥ आ ॥ 
आहाजा इदक गद ढाया.गद दाया २ जद्ध 
जन धमं बताया जी ॥ आ० ६ ॥ आदहोजी घन 














( १७८ ) ` 


धन तुम वाया, तम.वांया२र देष गृरु.धम 
 समश्चाया जो ॥ आ 1७ आह्येजी मारग चत- 


लाया, बतखाया २ जिन गणधर का फरमा- 
याजो ।1 आ० < ॥ आहोजी आनंद गण गाया, 


गृण माया २ वष्छम मन म हुरषाया जो।आ०९ 
( चाल-सियाराम जयो मन मेर). 


मन सिमरो आतमराया,जिने जगम धमं 
दीपाया । मन० । टेर । आतमाशम रमे जस 
मनमे,रोग सोग नही तस्र तनमे$जो नर आतमा 
राम को ध्यावे,सो नर अजर अमर पद.पावे। 


` गृरुजो । -मन वच काया राद्ध करीने जो नर 
| म॒निगुण गावेपाप कर्म सब दर हो जावे सञ्जन 

















"पार न पावे,तोभी निजद्याक्ति. अनसार भविजन 
गिन हरषावे । ताते गिनिये गण मनिराया ॥ ` 





( १ॐ९ 


भमन ०२॥ एकको हरते एकको करत्तदो कट्‌ दी 
करदो नहीं करते,दो चित्त रख तीन तीन नर्हा 
धृरत.तीन निदारी तीन चित्त धरते।गु०। तीनकरो 
गपे तीन को रोपे तीन से करेविद्छोरा, चार 
जरह चार हटाईइ चार थकी सन मोरा.पांचको 
स्यागे पांच से भागे पंचसु धीति जोडे,पांचको 
पार डी को राखे छी प्रीति तोड,तातेदीदीः 
स चित्त खाया । मन०२। सात निषरे सातको 
धारेआट को टारे आटको जारे; टको पारे 


५, चन, शष, 


नवका, वसारनव दद्रासं नही हाव क्रिनारेगमम 


एकाददयका ज्ञान करीन ह्यदन्रा सेवन करते. तरा 
सती भीति निवारी तेरा सत्री उरवे.चोद्रह पन 
रह षोडश का ही त्तान चित्तम चरते सतरां सदे 
सनरा खावे अष्टाद्दनद्यी चरते, ताते उन्नीस 


कषान धराया ' मन० ३ । चीत भूरे इकत्री् 




















( १८* ) 
इवे, नाइस सूरे मार भगावे, तेङपत धार च 


क 


वीसको ध्यावे, पचवीस रार छनीस को गवे 













रान सृरःकरी उ 

‡ क = + 

जग चूरषगु जेजे काम किये शुभगुरुने गिनती 
५ 


7, 


कोन करावे, भेजी वीर व्रिलायत 


( १५८१ ) 


आतम गाथा के, अतिम दो पदे, एसे पदं ॥ 
एसे सद गुरु चरणी जाक्रर भविंजन सीस 
नमाव,कठन करम को दृर करीने भव फिरना 


नदीं पावे तात वदभ आनंद पाया ।मन०९॥ 
(रासाय की चाल) ` 


भष कप, 


विना गृरुराज के देखे, 
मेरे विर चेकारारी हे ॥ वि०\॥ सर ॥ 
दनद करते जगत जनक, 
बयं सत सत सना करके। वि १। 


तन तस खत होया है, 
पाया जिनं दशं आकरके । चि ° २। 


सानो सर सूरि आए धे 
भवि नरदेह धरकरके । वि० ३ । 


इजा अर रंक सम गिनते, 
। निजात रूप सम करकं । षि ४। 




















( श्रे ) 
महा `उपगार जग करत, 
“` तन फनाह समञ्च करके । बि०< 1 . 


५ 


जी या वद्छम चाहता हे, ` 
मन कर पाठं पर करके ॥ वि०६ ॥इति 


॥ चाल--हे जी तुम सुनियोजो. करूणानाय ॥ 


-हेजी तुम स॒नीयोजी आतमरास, सेवकसारं 
रीजोजी । टेर । आतमाराम आनंद केः दाता 
तुम बिन कोन भवोदधि ताताहं अनाथ सरण 
त॒म आयोःअच मोहे हाथ दीजोजी । ह° ४ ॥ 
तुम विनं साधुसभा नवि सोहे, रयणीकर विन 
रयणी खोहे, जसे , तरणि विना दिन . दीपे 
निरचय धारं टी जोजी।ह ०-२। दिन दिन कहते 


०५ ® 6 १, ९ 


कान पटारं, चप रह तज खड ठेठ. जेस माय 
चारकं पतयावे,तिम त॒म काहे कीजो जी1ह्‌०३॥ 












{ १८३ ); 


दीन अनाथहं चेरो तेरो, ध्यान धरुहु निश 
दिन तेरो, अवतो काज करो गुर मेरो, मोहः 
दविद्‌ार दीजोजी । ह०५। करो सहाय भवोदधि 
तारा, सेवक जन को पार उतासे, वार वारं 


विनती यह मोरो, बद्छभ तार दीजोजी 1 2०५ 
“ ॥ षडन खल्ग्यो माइसे 1 गजरातो # 

धन्य रूपारेवी मानने, ट नहीयां हे जायो 
पुत्र रतन होगणेाचदे क्त्री कले, देसहीयो हे 
जिम तरणि गगन हो जग वोह दीनो माहरो, 
कमं लोह कीनो माहरी,भव भय छीनो माहरो, 
ज्ञानं न गोनो मादर, सादहिवो, हे सष्टीयौ हे 
जय गुरु आनमरात हो॥ जग०१॥देश पर॑जाव 
म जनमीया,ह सहायो हे, ठहरा गाम मञ्च।र 
हाभ्ाटपने दीक्षा टइःहे सहीयो हे तयागदिया 
संसार हा ॥ जग ०२ ॥ दुढक तिमिर दिवाकर. 

















( १८६ ) 
ह सहोयो हे षट मत जानन हार होःवादिकरी 






१ (व 


सिद्धक्नत्र गभ टपमदहो, वि 
हे .सदहीयो हे संघने सुंदर नान होपजगनणदका 
देशा तर विचरेयं, हे सहीयो हे कीनो बहु उप 
गीर हो,जसजग जस उयापो अति सहीयो हं 
केहनां न आवे पार हो 1जग० ५॥ संबत रात 
उन्नी तेपना,हे सहोयो हे जेट अष्टमी मानदो, 
मंगरवार उञजर पखे, हेसहीयो हे बस्छभको 


विसरान हो ॥ जग०६ ॥ इति ॥ ` 
(वारो जाडरे कथ्रोया यड चाल) 


ऋानंद सरी बलिहारीरे, 
` संद.दुर निषरी। आनद्‌। ट्र, 


जल्प जप ज्ञान शिया घट जागी, 























( १८१५ ) 
` नि करम गति चारीरे। मद्‌०््॥ ` 


माया लोभ भय कोध विडारी | 








(श्रवतो प्रमुजो का खलो सरन यष देखो) - 
"देखो गरु जग तारन तरन 1 २ेर।' 


( १८६ ) 
पांच मह्छःतःष्षले, पांच आचार को मनन 
करन । दे०१। कमिति. पांच तीन गुप्तिके धारी, 
इद्धि पांच का दमुन्न. करन । द्‌० २ । ब्रह्मचयं 
गप्तिनवधारे,चार केषःयको वमन करन!दे०दे 
बाबीस परीसहसे नही उरते, उपसग सोखां 
सहन करनः॥ द० €: ॥ आतमारम आनंदक 


दाता, वर्सन गरु कोःलमन करन ।'दे०या 
(मेरोकये माफ तकसोर यद चालो) 


गरु आतम आनंदकार, हए इस जग में 
वतारी ॥ ग०?२२॥ $ 
पाचमहानत धार,हश आखव सवक त्यागी 
मन वच काया गद्धहप.भवभयसेवरागीगसुजी 
छत्तीस गृण को-धार,.- ज्ञान दातार, कमतको 
छार, हुषटः्रुद्ध.मतःक.ञअनु सारी ॥ ०२॥ षट्‌ 
मतक गख ज्ञातः.नही कोड. वादी पग.धरता; 























( ‰८७ ) ¦ 


जो,खष्टी गोचर आया, सो ही पछ ्टपटः 
फिरता ॥ गुरुजी ॥ नहीं कोध का ठस सान 
करावे, मायाका देस, हए चदन सागर 
तारी॥ गु०२॥ किर फिर कं देश विदेश धम 
उपदेश दिया भारो,जहां सेना नदी कदु ओरः 
एसे गुरु जगमें वखहारी ॥ गुरुजी ॥ करके अति 
` उपमार, वहु नर नार, दिये भवत्तार, अतट 
दर कुमति टारी ॥ गु०३॥ मदन कनको 
टार, गुण्नि नव व्रह्मचयं धारी; पांच समिति 
पार, दमन कर पाच करण भारी ५ गुरुजी ॥ 
यर जीवनं रखवार, गुप्ति चय धार, आटमद्‌ 
` टारहुए सिवममके अधिकारी ॥ गु २॥ 
महातरीर जिन देव,तीथ मं तहुत्तर पट धारी, 
विजयानद सूरि राय, श्री युगग्रधान सम तारीः 
गुरुजी । एसे सद्‌, गुरु चरण, के भव भय हरण, 


















(पायी कलिय गमं एक गर यह चाशो } । 
सीमये जी मन वच काया श्री गृरुआतमायमः, 


(“ १८२ ) 


जिनके सीमरणसे भविपवें अविचल धास।टेर 

गुरु आतम भानंद दाया, जिने जगम षरम 
वधाया; अवतार सरिषा कहाया, ते सुरी 
राया 1 मन० १1 वार ब्रह्मचारी गुरु थाया, 
दख मदन कदन.का हटाया; पाच इदि विषय 
जराया,ते मन वसं खाया मन ० २। गुरु छन्तीस 
गृण को पाया, अवगृण कर्दव,.को ढायाजम, 
जुगपरधान कदाया, ते कमत हटाया । मन ०३ 
गरु शारि सम निम काया, तरणि से तेज 
सवायां, मखपर समता रस छाया, ते आनद 
पाया । मन०९ । गरु असरत तान पिलाया,नर 


नारी शत कराया, वल्लभ दगेन तुम पाया 
ते मोह हराया । मन ० ५॥ इति ॥ 

















(. १८* ) 


॥ विद्धाग ॥ 


कव्यं विषरो रे सन्नाम). 





आतम मुरु महाराज हए जेन ऋषि भारे, 
आतमगु०्पैरेर॥ 


( १९२ 

 षटकाय हिता स्यामी सय अठ दियो टारी। 
चौरी परिथह्‌ स्याम क नहीं तंग नारी धारी 121 
नव गुप्ति व्रह्म परी, हुए वाखव्रह्मचारी ॥ 
कोध सान साया खोभ माह कुमर सग छारी ।२। 
सधा समान स्ञान पान ध्यान दान'कारी। 
पसे हए महाराज कठिकार मे अवतारी 121; 
ट्डादेशमे विचरक उपगार क्रिया भारी। 
सत्योपदेन्न दय के वहतारे' नरनारी । आ०४। 
संयम शु पाठ किया स्वगं अकारी! वछभ- 
आनद अपार हषचोरु जय जय कारी 7४५ 


(दादर), " 


आतम गुर होगणए जन गगने डिनेंदा 1२० 
प = "भ, क 


जन्मे जीरके पाक्त गात ठहर में सुर्नीदा 


- रूपद्वी माता जाये पिताश्रीगणेश्चचदा। १० 

















( १९२, ) 
मही जनयति वेश्च तपागच्छ मं गणीदा।करा 
बद्धिविजय गर्‌ हरा कगरुजारूफदा आर्य 
सिद्धगिरि तीथ माही सकटसंघनं मिलीदा 


€\ (~ 


आआचायपदवी दीनी सरीश्रीविजय आनं दाआर। 
ठयाकरण काव्य कोष अटखकार न्याय दखछ्टा। 


जेन विद्या के निधान दशेन षटकं हाए पर्टीदा 
आ०९ । पम सं करी विहार किया दिग्विजय 

मनीदया । करा धर्मका उद्धार हरा कमत 
वरादिवृन्दा पार्या प्रतिभा वृद्धि प्रभाव हुए 
ज्ञानियो में इडा 1 जेनतखाद्श् आदि बहु यथ 
के र चंदा ॥ आ०६॥ हए णेसे गुण समदरकलि 
कार मं सरीदा जेठ अष्टमी सदि सार. 


शिखि बाण निधिं चदा ॥ आ०७ 1 गजरांवारख 


नगर माही हर स्वगं में दवींदा। पटी गुरुगुणः 
गाप वह्कम समति अमीचंदा ॥ आ०.-<-॥ इति 























( १९३२ ) 


अथ गर्स्त॒तिगमितसप्तवारः 


(च तमसो डा च रोवा, दूत्यादि बार््माध को चा ल) _ 
आटिलथजातमरामसुगुरुक्ञानद्जन साधने 


१ 
ध्वंसत मोह तिभिर कर कर भव्यजीव जगावते, 
नाम सीमये पाप मकरो मोहमाया पारहये _ 
शद्ध दर्शन ज्ञान सयम आद्र भव नाकषिसे॥१॥ 

चंद्रसम सुख ऊचरे गुरुवयण अमी वरसाइूया 

















पानकर यभ कणं सती भव्य कषद लिडाह्या 
शंत रस भर तोष पामी भव्यजन दरषाङ्प्राः 
रमअतिस देखी कुगुर याम सव सुरञ्चाङया॥ सी 
वृक्रा शुगर फदर फते भव्य हिरण लुडाड्या, 





सत्य जेन जिने भाषित युद्धं मग वरत्रया, 
भाष्य चणि मुर निञ्जुड इत्ति पंच बनाया 
अंग पवेगदध जित्वच देवी जनद्‌ पाड्य) 





( १९४ ) 

सोम्स्सभर नयनदेखी भव्यताप हराड़या, 
षवद्र देखी चकोर जसे आर्मानंद खाइया, 
यच समिति तीन गुपति आटे चित्त टाया 
आट मदका त्याग करकं आट करम घटाइया।) 
वोरजिन वच पान करके काम प्यास वुञ्चाइया 
कोध माया रोम मिथ्या इनं चौर धुश्चाह्या 
खंति सत्ति मादंवाजंव सव्य बह्म घराइया; 
श्लोच संजम तप अकिचन राम आतम गाया 
कवि न्यायी ज्ञानी ध्यानी वादीषटमत घोडयां 
कोड्‌ एेसा नाहीं देखा सामने जो आइया 
सकरप्राणिनिवासधीरा विषयकटीर जखाइया 
देख.आतमराम तिभवन मोह जार दाहय ६) 


ट्‌ भाषणाहत मित सुं स्नेह पास चिदाडया 
कम्‌ परिणलि.जान दख.उपसगं घोर संहाय) 





































( १८५ ) 


जीत परीवह सुभट आतमराम पार ङंघाडया, 
जगजीववलभ हषं सगुरसेव शिघसुखदाइय\७ 


॥ दोगा ॥ 


गुरु आतमभवि सिमरियेःवंछित.फङ दात्र 
जगवद्छभ, आतम गरू भवज्‌ तारण हार।॥१॥ 
आतम रसतं रम रदेशरी गुह आत्तमरायः 
आतम उद्भ कारणेऽवदे सुर नर पाय, 
गरु मुण गण सच वस्त किवाःन्ञान तणाभडारः 
आतम वरखभ जगगुरुतारे भि संसार॥२॥ 
टुढक मतक। व्याग के, .गदध जनमत छीन ¦ 
आतम वष्टभ तारणे, त्ता ध्यान परवान।॥९॥ 
जय गुरु आतमरामजी, विजयानद्‌ सरीस; 
जम उपगारो जगगररुःजगवस्छभ जगरीस।॥।५॥ 
तप जप ख अतित्तानका,. गप;सप नदी ठगार; 





, 








( १६६ ) 


टप आतत निजमप्रंमे.टपवदखमअणगार+६॥ 

सप्र खम्‌ यस ङधता सगन,कर पणडद्वि दमनः 

आतम वल्खभर खोजकेकरमसमाज वमन 

जनम मस्म सवभय हरण.चरण करणगणधामः; 

तारण तरण भकोदपि.कस्छमं आंतमराम ॥नाी: 
र. 








कर सीमरणनित भावस, शिवरमणितं गद्‌त ९० 
ज्ञान क्रियः वलिवद्रथ, सोर सहर अटारः 
सारथी करगुरुआतमवरकभमोक्षपहुं चार ११ 








= = 
र ^ 


( १९७ } 


॥ | 
अयशओरतपागच्छाचायं. ओसदि 
जयानन्दसरोणामष्ट 
" प्रकारो पजा 1 


| 


(१) अध जल एजा 
~ + ८ गिष्डर्पी उत्तम्‌). 


सरोगंगादीनां विमजङछक्तपरितघरं । 
महतिं गीताथ चरणकर्णासेचनपरम ॥ 
तपामस्छाधोग मनिगणपात मगरकर | 


यजाम्र-धीसारसततत 0िजयानदमनघम्‌।१) 
मन्नः। ` 

ॐ छं श्रौ विजयानदसूरिगरतरे जख 
यजामह स्वाहा ॥१॥ , ` “ ` 























( १९८ ) 
(२) अश चंदनं पजा 


सुभद्रधाचन्द्रप्रचरतरवास्टीकनिकरे। 

हतं गीताथ चरणकरणासेवनपरम ॥ 
तपागच्छाधोशं मनिगणपति मगरखकर । - 
यजानःश्रीसुरं सतत विजयानंदमनघम्‌॥ सा 


५, 
+ > ~ स | 














ॐ श्रो वरिजयानंदसरि्गिरे चंदनं 
यजामह स्वाहा ॥२॥ ` 


(३) अथ पष्प पजा 


` जपाजातोपंकरुहबकरकंदादिकसरै। - 
मेहांतं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम , 
तपागच्छाधीं सनिगणर्पति प्रग्र) 
 यजामःश्रीसरिसतत विजयानंदमनधम ।२। 





यजामहे स्वाहा ॥३॥ ~ 
(8) अधधुपपृना 


दशां धूप्चागुरुख गमदादि्ररचिते । ¦ 
म॑हात गीत्ताथं चरणकरणासेवनपरम्‌ ॥ 
तपागच्छाधीञ मुनिगणपति मंगलकरं । . 


यजाम.श्रीस्‌रि सतत वरिजयानं दृमनधम्‌, 12; 





म्रः 
ॐ हीं श्री विंजयानंदसूरिगुरवे यूषं 
यजामहेस्वाहय॥8॥ ‹ , › => 





(५) अथ दापपृजा।, ^. 


तम स्यं नित्य मवुरध्रतदीपेन विधिना । | 
ऋ ऋ 09 ष 
मेहातं गीताय चरणकररणासेवनप्रदम्‌ ।' 3. 


{( २१४ +. 


तधागच्छाचीक्ष मनिमणप्रति मगलकरं । 
-यजामःश्रीलरि सतत विजयानद मनघम्‌।५। 
मंत्रः । 
ॐ दीं श्री विजयानंदस्‌रि गुरवे दीप 
यजामह स्वाहा पो 
(६) धान्त पजा । 
कणे :खद्धाखंडेयवचणकवषछछाक्षत॑म॒खे । 
महांतं गीता चरणकरणासेवनपरम्‌ ५ _ 
तपागच्छाधीशं मनिगणपति मंगल्करं ! 
यजामःश्नीसार सत्त विजयानंद्‌ मन घम्‌ £) 
मेत: । 
ॐ हु श्री विजयानं दसरिगरवे अक्षतान्‌ 
यजामह स्वाहा 11६॥ 


(७) अधन वंदा पुजा । 
सधा स्वादिष्टेर्मोदकवटकनेकेद्यगणके ) 


















( २१ ) 


महांतं मीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌ ॥ 
तपागच्छाधीज्ञं मनिर्गणपति मंगटकरं | 
यजामः श्रीसररिं सततक्षिजयानंदमनघरम ७ 
मंत्रः । 


ॐ ही श्री विजयां दसरिगरवे नवेद 
यजामहे स्वाहा 11७॥ 


(ट) अधध फ्रल पजा । 


फटे पर्णं गद्धे. कदलिपनसाभ्रादिविविधे) 
प्रदात गीतां चरणक्रणासेवनपरम्‌ । 
तपागच्छाधीय मुनिगणपरतिं संगखकरं । 
यजाम .श्रीस॒रिं सतत रिजयानंदमनघम्‌ ।<}- 

ॐ हीं श्रीविजयानंदसृरिगुरवे फलानि 
- यजामहे स्वाहा ॥८॥ इति 


¶ति स्यावाभोनिपि तपागष्डावापं श्रोमटिनयानदषरि 
एलाण्टक्ष पमाप्तम । 








४ 














( रेरे ) 


अधग्रोतपागच्छाचायें श्रोमहि- 








( २०३ ) 


(२) अध चंदन पजा 


घस्र गद्ध चदन ओर केसर कटोरी कचन भरी 
उपकारी जगम मनोवांछित करेमगर अह्री 
तपगच्छे धारी हाथजोरी करू चदनपजन। 
श्रीषिजयभान दसरिहोवे पाप कम को धजनं; 
८ ` , म्र । "~ 
. ॐ हीं श्री विजयानद्‌ सरटि गरवे चदन 
यजामहे स्वाहा एर] | 


(३) अघ पष्प पजा | 


प्व वणसगध कसम गरुगण मारखाकरी। 


उपकारी जगम मनावाचित करे मंगङ अबहुरी। 
तपगच्छ धरी हाय जारी कड पर्य से पजनं 


हि ५ भ 


ध्रीषिजयआनंदसरिटवे पापकम का धनन! 























५ 


( २*४ ) 
मञ्नः। 
ॐ हीं श्रीविजयानेद सुरि गुरवे पुष्पाणि 

| यजामह स्वाहा (द | 
"` `. (8) अध घप पजा । 
संगेध धुप द्ञांग महक कमति गंघको हरी । 
उपकारी जगम मनोवांछित करे मंगर अघहरी 
 तंपगच्छ धोरो हाथ जोरी करू धप स परजनं। 

भरीविजय आनंद सरि होवे पापकमंको धजनं।8 

मतः| 
` ` ऽह श्रीविजयानंदसरि 


रिगुरवे धपं यजामह 
स्वाहा ॥९।॥ 


(४) अध टोपपज्ना । 
शद्ध गोधूत भरो दीपक प्रगट जतनासे करा 
उपकारो जगमें मनोवांछित करे मंगर अधहरी 


























श्रीविजयआनंदसरि दोषे पापफसं को घूजनं। 


| मंत्र ॥ ~ , 3 
ॐ ही श्री विजयानन्द॑सरिं गरम दीप 


यजामहे स्वाहा षा , ., 1" 
(६) अय चत्ता ` 


अखंड उञ्वर शद्ध अक्षत थारुकचनकरो भरी 
उपकारी जगम मनावाछत कर मगर अह्री] 
तपगच्छ वारि दाथ जीरी करू अक्षन पृजनं। 
रिजयञअ।नदसुरि होवे पापकमं फो वृजनं।६ 
मचः ॥ । ` 
ही श्री विजयानन्दसारेगरवे अक्चतान 


"०, 


यज!(सद्‌ स्वाहा ५ , ~ ध 


(७) अघ नेवेद्य पजा 1 . 
ज सन्दर रसवती पर्वानसे धाी भरा! 














कुंदना सारे, करो° अचरी॥ श्रीमहावीर सुधमा 


स्वामी, कम होए भ्रम खोए । वजस्वामी 
यवं दर धारे ॥ १1 श्रीजगखचद्रसरोदवरं 
ऋमसे, तषी होए खपी जोए । तपगच्छ विरुद 
राय कारे ॥२॥ कमसे श्रासणी विजयजी 
तस, दिष्यथावे गभभावे, वङिविजयजी गृण 
भंडार 1 ३ ¶ श्रीविजयानदसरे तस चिष्य, 
शाभकरणी जगतरणी 1 भर कृमति अज्ञान 
अंधारे ॥ ४॥ धसाचायं तणी बलिहारी, गण 
गावो सख पावो । बोलो वारवार जयकारे ॥ ५॥४ 
मनवंछित आज्ञा कर पूरण तँ दादा गण जादा। 
गावे नित गुण वर्छम थार ॥ ६ ॥ इति ॥ 









( रेन्द ) 


॥ अघ सद्र की आरति॥. 


करु गुर आरतयांहेस॒रगस करं गस्आर 
तोयां, जनम सफर कृतारथ हवे, करं ॥ र॒र 
सान दरस चारतर साह, तप पग धारतियांः 














वात्या ॥ 
ह सु० पा० । वजस्वामी दश पर्वं पाटी, थय 


उद्धारतियां ५९।धिगरु वद्धि व्रिजय पट धारी 


( २०९ ) 


धातम तारतियां । हे स०्ञ०। विजयानंद स्र 
पद्‌ पमी, वल्छम कारतिथां ॥ ५ ॥ इति ॥ 








अहम्‌ 
अधश तपगच्छाचाय्यं योमदि- 
जयानन्दसुरिचरितं ' टा 
बृघेन लिख्यत ॥ 
विदित होवें किं दुखमांधकार संसार निमग्न 


प्राणियो को लिनपरवचन के प्रका करने सं 
दीपक समान, पञ्यपाद्‌ श्रीश्रीश्री १००्द श्री 


सद्विजयानन्द्‌ सरोवर जो (आ- 


८।र।ब जो) संपति कार म हर जच 
क प्रताप, यावत्‌ बिखायतादि देश 











द देशामें भी 
परसिद्ध हुआ हे, ओर जिन को स्वपर समयके 








( २९१० .) ` 
<$ दि, 


| © 
सर्वं खोक प्रायः जानते हैँ, जिनको स्वगवसि 


हप थोडादी कारु व्यतीत हआ, एस 
परमह्षिं महात्मा के गणो का, ओर मनुष्य 


देह मं उन्होने जो. जो सकृत पसेपकारादि 


कायं किये हे, तिन का पणं वणन. करने को 
सुरगुरु भो समय नही है तो मेर सदश अस्प 
मतियों कातोकष्यादी कहना हे} तथापि, 
निज वद्धयनु्ार भक्ति के वशमे, ओर सनख- 
तरे के श्रावक खाङा गोपीनाथः अनंतरम, प्रेम 
चंदरादि की पररणा से यक्किचिन्माच्र संक्षेप 
रूप स्नरणाथं छिखने कोम उदययतहअादहं 


द, र. १ 


इस वास्तं सज्जन परुषो को चाहिथे- करि 
किंपतौ जगा प्रमादकवष्रसेसर्वछनाहड होवे 
तो सुधार रेवं ॥ इतिसंबत्‌-१९५४ -सन ततरा, 


























( ३६१ ) 
,सचना-$स चरितकी सातढाखां हु, श्रथम 


{ड म सममलखाचस्म पवक ओं अत्मा 


बम जो महाराज का जन्म, उपकेदा का 
रगनादूढक मत का स्वीकार करना, इत्यादि 
वणन हें ॥ 
) ढाल पडली ॥ , 
॥ कूडरोया ॥ 














सग को नायक वीरजी, सिमरी सारदम।यः 
वद्धि नहा पण चत चहु, गृण गावा हे ताय, 
गण गावा हृटकप्ताय करो गरु फिरप। मो पर 
तारण तरण जहाज नहीं दीप्ते जग नो परः 


गरुगण आतमा नाम वस्छभं सय जगको 
सत चिर आनद ल्प करण कारण तुभ तगो 1९४ 








( २११ ) 
_ मेदवृब जानि मेरा ॥ देयो ॥ 


तुम सुनो भवि चित खाई, गुरु आतमराम 
सुहाये; तस गुण गणका करं वणन, आतमरस 
पाये तु०१॥द्खम कार सिरी गुरुजी, दीपक 
सम थाये; शासन श्रीवीर दीपाया, अतच 
` सुख छाये ॥ तु० २॥ पंजाच देश जंगल मेः 
` रेहरमे जाये; गणेशचंद कुर नंदा, रूपा द्वी 
माये । त॒०३ ॥ अग छखक्छठण राज कृमर समः 
मख खुसन सहाये; जीरे में श्रावक जोधा, घरमी 
में गवाये,। त ०8 ॥ तस सोप पिता बालक को 
द्व खोक सधाये; वद्धि बरु जखदी विद्या, 
संसार सीखाये ! त॒०.५॥ संगत परप्याकर 
प्रगटयो. चित्त धरम धराये; दंढक साघजीरमः, 
चउमास करण को आये ॥ त० ६ ॥ उपदेक्ष 




















( २११ ) 


सनी निज चितको, जम सं हटाये; संवत्‌ कत 
नी दरम, भाररकांटट आये । त० ७ ॥ 


मगसर सुदि पंचम के दिन, जीवण गुरुभाय; 
दुंढक भत की सइ दीक्षा+माता समज्ञाये।तु < 
तप ज्ञान ध्यान जप चास्ति, निज दिङ में 


ठराये, आतमराम अति वर्छखभ, जग नाम 
धराये, । तु० ९॥ इनि १ ॥ 


[1 

















ॐ ॥ 


॥ दाल दसरो ॥ , ` 


1 न 





सुचना-इस दूसरी दाङ मे उ्याकरणाद्धि 
सास्रं का पटना, पूर्वाचा्यौ कृत अर्थं का 
देखना, दुंढकमत स्वकपोखकस्पित ' है एसे 


ज्ञान दीना,सनातन जनमत का ग॒द्ध॒श्रद्धान 
वं्तःकरणमें धारण करना, इस्यादि वणन ह 


7 + ४ 











[रायि 


( २१४ ) 


` ॥ र्खता॥ 
घडी धन आज्ञ कौ आइःधम जिनवरका दला हः 
सुध्‌ सरधान मनचगे, जिनागम सार पेखा ह्‌ ॥ 


घ० १॥ रह दिन कितने वह्यं पर, पि विहार 


किया हेः बह विध ददाम पिरक, जनागमरकः ` 
पिया ह्‌ ॥ घ० २} परं विना शब्द्‌ शास्तर क, 
नहीं सध ज्ञान पाया हे, वड़ा अफसोस नही 
पटना, यही अक्ञाने छाया ह । घ० ३ ॥ अरप 
से काड म सतर, घत्तोका ज्ञान पाया इ। 
{तपत मन नहीं हआ पटक, च तामं चित्त डाय 
हे ॥ घ०९ ॥ पदेगे क्या ही अव जीया, यही 
अफसोसभारा ह; अनता ज्ञान जिनवरका, नहीं 
बन्तोसमे साराहे ।घ० ८) दीखे कड भेद मुञ्ज 
यापर, शरात्द्‌ श्ास्तर न पदना हःकिया निदा 
ङौ निज दिर मे, शब्द शास्तर को पदना हं । 



































( २१५ ›) 


` ध०६ ॥ अकर क जोर श्ट उयाकरण, पांचञंम 
सार सिया हे; विभक्ति ज्ञान कर होप, यथारथ 
ख्याक किया है ! घ० ७ ॥ टीका निर्युक्ति कों 
` देखी, चूणि अर्‌ भाष्य देखा है; मनः कल्पितं 
सव वाते, दढक मत एेसा पेखा ह ॥ घर < ॥ 
नहीं एहं भेष जिनवर का, कडा दृढकने धारा 
हे; बिना गरु भेष को धरके, जगत वहकाया 
सारा हे (० ९॥ समश्च मनसे ही रख करकं 
वक्त कितना गुजारा हे; सवच दढक सति सव थे, 
किसी भवी पास पुक्रारा हं ॥ च> १० ॥ चड- 
मासा आगरे विक्रम, उन्नीसो वीस कियाद, 
 रतनचद साधु के पासो,अनभवन्ञान पिया हे, 
1 घ० ११} अपिदृढकमती बो था, परं हटके 
भृखाया हे; कहा तिने साफ हु योदा, समय 
ढटक फटाया हे 1 घ० १२॥ चउमासे वाद्‌ 














\ २१६ ) 

चठने वक्त,रतनचेदने पकारा हे; आतम वद्लभ 

चाहता है, बातें कर तीन सुधारा हे । घ० १३ 
॥ इति ॥२॥ 


दिननयषणयन्यकमकन्कोन्कन 


॥ टाला तोसरो । 
सचना--इस सं लिन तीनों वातां का 


रा धाराकरनर्का ओ रत्नचंटजों ओओ 
अ{त्मारामजो स्रौ कहा था तन को 


वणनःस्ोविप्रनचदजौ अआ{र साचया का 
यथाय शद्धान विठलाने का वणन, अमर 


चे 


सि हनामादूंढक के तफ से हुए अनेक 








उपसगं को सहन करके भी, हजारों भव्य 
जीवों को सन्मागं में प्रड़ृताने का वणन 


( २१७ ) 
ओर गर्जर (गजयत) देशमे जाके अविच्छिन्न 
परंपरागत सनातन शोजैनं पर्मानुसार 


प्ततिवठे, ओम णिवद्िविजयजी 


नटेरायजो) महाराज जी कें पासं पनः 


दीक्षा धारण करकं श्री सन्महातीर स्वामका 


दासन अगीक्ार किया ओर मनः कर्षत 

जेनाभास दृढकमत का त्याग करिया, इत्यादि 
चातो का वणेन ह ॥ 

॥ लावो ॥ 
(चाल-ग्रपमे पदको तज्ञ ते चेतन ) 

सध सरधान को पाकर चेतन, हठ को 

करना ना चाहिये,हट दखदाई है, छोडकर जिन 

वच सत गहना चाहिये ॥ स ०१।॥ जिनकं नाम 


म, 


से भवजर तरना, तिनकी निद ना चाहिये; 









( रिष्ट ) | 
जिन मूरति मानेऽतिनां को बुरे समन्चनेना 
चाहिये ॥ सु० २॥ दावे कालिक भाषे दंड, 
साधु सदा रखना चाहिये; रधु नीति वा, 
आगम को हाथ माना ना चाहिये ॥ सु०३॥ 
वण मान तस मनम आई, दिर्टी तरफ 
चलना चाहिये; पंजाव देशम, जाके सरधान 
सुनाना सुध चाहियेसुच्शा आए दिल्ली सुन 
` कर साधुःविसनचंद कहने चाहिये; आए येह 


कहतेःहम को ज्ञानपदाना अव चाहिये ॥ सु 











(५ “१९ ) 


सत्य निभित्त भिना चाहिये, अद्रो. अंदर 
ही, हा सरधान विठाना सुध चाहिये ॥ सु° 


< ¶ पाठ देख निर्चा मन क्रिया, देशम 
फिरना अव चाहिये, साधु श्रावकरको, खगाकर 
जर सनाना सत चाहिये ॥ २०९॥ सहे कष्ट 
न चरे जिन सतसे.सञ्जन छक्षण यह चादिये॥ 
निर अमरसिंह ने, कहा जी अव वेदोचस्त 
कराना चाहिये ॥ सु०१०॥ पुजा प्रतिमा मुख 
पारी को, तोचरा कहना ना चहिये, जे अनक्ष 
परूपे, तिनां को आहार वेहराना ना चाहिये । 
सु ०११ ॥ वंदना तिनको करनी नाही, धानक 
देना ना चाहिये, नर भज देशावर, काके 
देखत संगवाने चाहिय ॥सु०१२॥ पूरा दोक 
कहां तक वाजे, अठ कासरना ना चाहिये 
सुध श्रावक कदत, हुए सत बीर वचन पाना 



























(- २२० ) 


चाहिये ॥ सु° १३ ॥ श्रावक कड्‌ संहसर हाए 
जिन पजन करना चाहिये,सरधान जहाजमें 


५ 


बेटकं भवसागर तरना चाहिये।सु०१यसाधु 
॥ षोडष कहन खाग.दरा रक्खण जाना चाहिये, | 


+ अविच्छिन्न परपर, गुरु जिनशानसन का करना 


{५ 


चाहिये ॥ स०१५॥ फरस के स्िधगिरि आदि 


तीरथ, जनम सफर करना चाहिये, तीरथ के 
फरसे, जिनागम सुध समकिती. धाना चाहिये 








हय 
॥ सु० १६ ॥ करकं विचार विहार करन का, 


4 ०५ 


` राजनगर जाना चहेये, गणी बद्धि विजयजी 














(भ सि ९ क _ 


चाहेय, खंड दीक्षा प्रसं, गरु गणी बद्धि 
विजय धरना चाहिये ४ स॒° १८॥ नाम दिया 
गुरुवर का सुंदर, विजयानंद रटना चहिये 





॥ 


( २११९ ) 


आतम गर्वद्धभ, चरणपं सीस नमाना नितं 
चाहिये, ॥ स ० १९ ॥ इति ॥३॥ 


` ॥ ढाल्ल चौधो ॥ 

इसमें श्रीञानंदविजयजी (आलमारामं 
जी) महाराजजी के साथ पचदश् १५ साधओं 
ने ठदक मतको व्याग फेश्ची सहाकीर स्वाभि 
का दाक्तन अगीकार किया, तिन की रोने 
अवस्थायो के नामो का वणन, ओरश्रीआनद्‌ 
विजयजी महाराज जी ने श्ची वीर्‌ भगवान क 
दास्षन की दीक्षा हण करके जहां जहा चत- 


मासादि किये तिन का सक्चिप वणन है॥ 


(उयो-म॒म भ्रातमगुर्‌ श्रानन्दस्तारी ' 
गुरु.आनंद विजय आनंद करता,जिनों 
साथ दीन्ना पचदेन्न धरता ॥ २ेर॥ 


















- 4 


के, 








| 
प्िंजयजी चपालार बखानो, हुकमचंद रंगवि- 
जय रंगे रंगानो, सलासतराय चारित्र विजय 
मानो ॥ ग ० १ ॥ रतन विजयजी हाकम राय 
सहाया, सरी स्तःषविजय खवचंद भाया 
कन्हुयाखार कृराङविजयजी डया, प्रमोदं 
विजयजी त॒टशीयम पाया ॥ ग० २ ॥ विजय 
कल्याण कस्याणचंद्‌ धारी, इषं विजयजी चद्‌ 
निहारु कारी, विजय जी हीर मल्क निधान ` 
भारी, कमखुषिजय रामङार निहारी । गु ° 
विजय अप्त धर्मच॑ंद्‌ सोहे, विजय चंदर प्रभ 


दयार मोहे; रामजीलार राम विजय जोह, ` 
चरण करण सं पाप करम खोह्‌ ॥ ग्‌ ०४ ॥ घरी 


सवग कया चडमासा। परिखा, अहमरबवाद्‌ . 
भावक रंग रंगोखा, मद्र जहां पांच सो घर 




















( २२३ 


कै 


सार इजारा, चतमास दसस भावनगर 
मन्ारा गु *५।) चउमासते वाद धावक संघ भरे 
चखा नीरथ करण समुद्र॒ किनारे, तीरथ सिद्धः, 
षिच भिरनार आवु सारे, एरस मस्दरा नमर 
जोधपुर पधारे ॥ ग०६॥ करी चउमास तर 
पजाच क धाय, सुनी श्रावक जन तन मन हरं 
पाये, करण चउमात्त द्दिहाने केदम टिकाये, 
्रिजय उदत्‌ ननन शिप्य चन्ये ए ग्‌०७ ए 
विनय कल्याण समति माती गक, जर्दा दीप्ता 
महोच्ख्व सुद्र यावे, करी चउमात्न गर अवारे 


जावे, प्रिजय वीर फादि क्षिप्य दंस चनारे ॥ 


 ग° <॥ करो प्रि्ारगुह दु शिवासपुर मं, आण 
ती द्विष्य द्रानि पये उरमं, दिया चरमास 
श्प नसर्म, आप (दरम गन्द 


वादं नगरम ४ म०म ॥ नणि पाटन धिपे 
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किष पहिरे चौमासे, पिके जैन तत आद्रा पंथ 
प्रकासे, चोमासे बाद दादनखां पीड भासे, होवें 
शिष्य. एक सुंदर निज भावो से । गु ०१० आप 
गर दाहर हदियारप्र विचरते, चोसासे बाद्‌ 
लुदिहाना पावन करते, तहां जय दिष्य अष्रत ` 
अमर धरते; अंबार शहरमं जा चोमास करते) 
गु०११॥सुनी रिष्यप्रमतरफगजरातजाना, ` 
करी तीरथ निज पाप करम कटाना; करी 
विहार विकानेर तराना.श्रावक पंजाबीसन बह 

होए हेराना। ग ० १२॥ चोमासेवाद हं गजब 
भारे, करी विहार पारी. शहर पधार, विजय 
लक्ष्मी तहां देवखोक सिघरे, छाया अंधेर विन 
इद जग सार) ग< १३} पर गर्‌ ज्ञान सर्ज 
आतम. राया, देखी दढ संघ कां अतिही 
हरखुसाया; अहमदाबाद जा शिष्य हेम बनाया, 
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चोमास एक चादोका राजनगर विताया। ग्‌ = 
१९ ॥ चौ सासे विच संघने अरज गुजारी, मदद 
देने की, हे मरजी हमारी, हकम होने से जिन 
प्रतिमा भिखारी, सहित सामयी पाव देश 
पटुचारी 1 गु०१५॥ गरु वहां से विचर कर 
खंभात्त जवे, करी यात्रा थभन पारस हंरषवे; 
अपव ज्ञान साधन पुस्तक पादे, तिभिर अन्नान 
सास्कर यथ चने) गु १६॥ करी विहार 
तहां से सरत जठ, करे चठमास श्रावक जन 
षवि, चौमासे वाद तह्य मृनिराज थाके, दिखा 


आगम कमत हकम्‌ का हटके! ग०१७॥ करी 
` यात्रा भरुच मनिसुतत केरी, गये मातर नहीं 


कीनी जी देरो, क्रयी यात्रा विहा समति निन 
करी, . किया षक चिष्य संपत भक्ति धतेरी॥ 


ग० १८ ॥ अद ्तिछक्षेत्र करी चउमास की 
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व्यार. करो यात्रा अतगत पपि छारी; साच 


च्टचीस नवा माणिक्य बखिहारी,देख वर्य 
 गस्.आनंदकारी गर १९॥ इति ८॥ 


॥ टाल पंचमो 1 


उस मेंश्ची चततूविघ संघन याग्यतां दखं 
दत श्री सिद्धक्षेत्र पालीताना नगरसं शठ नरो 
कंरावजी की घर्म॑शाङा मं मचाई, सरत, भरुच 
वसेद, अहमदाबाद, धलीया, खंमात, पा- 
उण, राघनपर, काटियावाड-भावनगरःमोघा, 
 ऋच्छमंडवी, कोडाइ, पोरवंदर, जोधपुर, 

पालो, जयपर, अजमेर, वंगारु--कटकन्ता; 
 पंज्ञाव-अंबारा, टदिहाना, ` माररकोरखा, 

जोरा, पट्टी, अंडीयाङा, हशीयारपर, नारो- 
वाला, सन्तर, . खदोर, मजरा 
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पिडदादनखा, मरतानाद्वि अमेके शहरो के 
याच्रा्थं आषए हृष हजारे ही श्ावर्कोके समक्ष 
संवत्‌ १९४२ मगसर वदि पचमी के रोज, श्री 
मदानद विजय जी (आलारासजी) महाराज 
जी को सुरिपद प्रदान करिया, तिका वणेन, 
ओर खिद प्रास्त कं अर्न॑तर तीर्थाटनं करते 
हुए अनेक शचं मन भचर कं जहा जहां 
वीमाकसता किया, त्तथा पुन, करणा ष्टि करक 
पंजाच देदामे आममन किया इत्यादि वणनहे। 


| धनाओी ॥ , 


{श्च मावह गिरि नानेदेमेसया नेमनीदें काम्‌ चग" ददी 


अव भविक सष गुरु धरले, जिम उतरे भच 
जट पाररे॥ अव्र ०॥ मेर॥ 

अनि ज्ञान दरस्त चारिनि मीने, मोद सुमटं 
को खार्रे, निज ' राज रण भाव गरज, खट 
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प्रकाररे, उपकार इन का कंसे भुर, 'जानीं 
यह ससाररे । अ० ८ । विचार करी सव संधने, 
ठेखे किया निरधाररे, पदवी आचाय की 
दीजिए, श्रीजिनदास्तन आधारे । अ०९॥ 


{ 








५ _ २ ४ < _ „१ ५ 

सत्‌ शिखि युग ओं ईद, खरग पचमी शभ 
वारे, अआगनंदविजय सरि नम का, "वोर 
सधी.जयकाररे। अ० १० । पदवी सुरिकी धारके, 
तपगच्छका चिया भाररे, करी तीथं यात्रा 
भाव सेपीडे किया विहाररं। अ० १२ ॥ करी 
यात्रा मल्छिनाथ की, तीरथ भोधणी सारः 
कमसे विचर संखेसरा, आए सहित परिवाररे (` 
अ० १२। करो यात्रा पारत आण, सूरि राधनं 

पुर मञ्याररे, वरछम शिष्य वना गये, पटम्‌ ` 


देखा भंडा ररे । अ० १३) प्रिर जप राधनं ; पुरः 4 
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सरि, शिष्य भक्ति काररे ; सथ ज्ञान श्रावक 
सनते, रह मास तह सभ चार अन १४) 
विहार करी तोरथ 1फरी, राजनगर 
चरर; हिष्यक्ञान डखाघो महसाणे नगर, आप 
नचचोमास सीकाररे! अ० १५1 कटकन्तं से तहा 
आई चिहीःषदन उत्तर काररे ; हारनङ साहिब 
नाम तिसका, दिये उत्तर साररे । अ० १६ । 
तीरथ त्ारंगा आजत जिनवर, सजा कुमार 


पाररे; करी याच्ना पाछनपरको, सरि राजनं 
दिया ताररे 1 अ०?-१७॥ शुभचंद्र रन्धि 
भान जस.विजय राम मोती घाररे; देड्‌ दीक्षा 
पारो हरह आष, द्मे मारवाररे । अन १८१. 
नये साधको बडी दीक्षा दीनी, हआ महोच्छ्वं 


साररे ; जोधपर आ चउमास कीना, तारे च 
नर नारर\ अ० १९ । आया तहां कक भट म 























‡ ( २११ ) 


ऋग वेदं पुस्तक भाररे , खंडन देदा विटा 
मारफत साहिव हारनखरे । अ० २० । करी 
ख्या देश पजाव का, सूरि किया विहाररे , 


क ०५, की = 


चोमास कोटरे किया वल्छभ, दिये श्रावक 
ताररे। अ० २१॥ इति ॥ ५॥ 


॥ डाल छटो ॥ 


इस छटी टार मेँ श्री मद्धिजयानदं सुरी 


द्वर महाराज जीने दश प्रक्लाव्‌ में 
विचर के जहां जहां चतुमास किया+जहा जहां 


भ, भ, =, 


ओ जेनमन्दिर्‌ तैयार होने से पतिष्ठ 


करी.अर्थात ' श्रीजिनप्रतिमा को गद्दी परस्था- 
धन करवाय कं वासनिक्षपकिया तथा नवीन 


:..¶। जिनविम्बको अञ्जन गराका करी 
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अर्थात्‌ जेनमत.के शास्त्रानृसार संस्कार करक 
नवीन निन प्रतिमा कां पजन याम्य चनाया 
इत्यादि वणन ह ॥ 
॥ सोरट॥ 

(दगो--क्‌जजा ने जाद्‌ हारा) 
सृरिदशन पोहनहास, निज पापकरंकनितारा । 
सू°टेर॥ उट चौमासे अन्रतसर्मेःसुरिरयपधा- 
रा;संबत उन्नीसो अठतारी, वश्ाखलछटउ जारा 
सृ° १ ॥-श्रीअरनाथक्रो तखत विटाये, आनद ` 
 मंगरुकारा; करी चोमासता पद्ध नगर में, श्ना 
रक संघ सुधारा ॥ सू०२॥ देई दिक्षा विवेक 
विजयको, जीरे तरफ विहारा; अनुप चन्द्‌ 
भरुच से द्याए, रतनविंच मनोहारा॥ सू ०३ । 
गोकु भाई नाहना भाइ, नगर बडोदे वारा, 
मिरुकर सी करिया कीनी, सुरीस्तर 
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आधारात्‌०४॥ मगसिरसुदिं एकादश्चीदिवसे, 
किया अंजन सारः; श्री चितामरणि षास जि- 
नदे को, सूरि तलत पधार ॥ सु०५॥ करी 
धरतिष्ठा विहार किया सूरि, हृंशियारपुर 
मञ्ञास, माघ सुदि पचम की पततिष्डा, वास्त 
पृञ्य चित्त बारा सथ्द्‌ । क्रिया चोसाक्ष 
हुन्तिवपुर म, साधु छाम कपुरा, करी विडार 
सरडीयारे आण, रह्‌ चामासा सारं ॥ सर 
७॥ चीप्रासे परिख सरवर का, आमन्रग इक 
भारा, चीफागा ते धमसमा का, आया हित 

करनारा ॥ स्‌०८॥ चम्वटं के सदी समनि 

से, करा वित्त निरधाराः; वन्द घा मज 

किया नहु, जेनघम त्ररतारा ॥ स्‌०२॥ चाद 

चामा नय साधु का, जाग यहाय। सारा 


पना वदरा दाता दानी, दपा समद्धु चारा 























अविजीवन हितकारा ॥२०११॥ चन्दन सीरी 
आदिसाधवीयां. श्राविका जन सखकारा,बीका- 


नेर से आयां चर्‌ कं, सारे दरस {चनत्तधारा । 
स० १२) की विहार पद्धी को आए, श्रावकं 








छरी विहारसरीस्र वहास,रदहर अवार पधारा 


२ ५ € १ | 
संवत कर पण अंक इदका, किया चमास्ता 
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सनलतरं का तारा । स*१६। मिरकर भ्नावक 
चिहोयां पाडयां, खिला प्रतिष्ठा विचारा) 
सुनकर गजर दृद द्वखण स, शकर ठाकृर्‌ 
त्यारा ॥ स्‌०१ ७.॥.कपडवजसे आए छेक, 
जिनमूरति गण सारा, छगन मणि बम्ब से 
आए, छक जिनविम्ब वारा ॥ स० १८॥ खड 
मतीक्षा राक सवधा, गोरी जस रखवारा 
सिद्धक्षेत्र सं जिनावेच आए, जयपर दिर्टी 
धारा  सु°। १९ ॥ गोकर भाइ वडौदे से 
सपाण, रतन विंब मनोहारा, पोने दो सो विच 


सुहकर, विच वर तेज संधारा ॥ सूृ० २० ॥ 


~ ३, ५ ८ १ .., 
शिखी पण निधि इद गभ चर्व, वैसालमास 


सुखार; पनिम दिन नक्षनर स्वाति, सिद्धियोग 
सोमवारा ॥ सृ २१ ॥ नगीन गोकङ भाई 
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सहायक, छाणी का वक्तन हारा, सक्रक क्रिया 
प्रातष्ट! सवंका.श्रावक जानन हषर । सू<+२ 
आचार दिनकर ्न्थदह्‌ सन्दर, तराधि तिप्तक 
अनसार, कर नतन विव कां अजन, 
कियाननिज जाग उघासा } सत २॥ हम नगरं 
मडन दख खंडन, काटनं कमे कटार; धमं 
नाथ क गदी पघारे, वरस्या जयजय कारा, 
स्‌° २९ अंजन सिय जिन विवको शंकर, 
नव माद्र भं पधारा, सिथिगिरि ऊर दरस 
करन की, चाहतं हं (चत्त हमारा ॥ स्‌ ०२५॥ 
 -इत्या{इक सकृत कयं चह. {गन॑ता करत नहा 
पारा; रास्व सद्धान्त मथन करो बहु; पर 
जीवन उपगारा ॥ स ० २६ । शास्र विविध रच 
सारे . वरन, समकितश्स्यरउद्धारा; जनप्रदन 
उत्तर अत सन्दर, नव तत म्रन्थ सुखारा ॥ 














( २३९ ) 
| , ५१ | ५, ऋ ह 
स्‌ २७ ॥ खडन इ साईं मतका साहः निर्णयः 
स्तति तीन चारा; वृक्ष जेनमेत प्रन चीकागो, 
जैन नियम परयारा ॥ स्‌०२८॥ पुजा, स्तवन 
आदि वहुत्रिधि के, घन्ध किये मनोहारा, जिन 
के तेज सं दर हआ जग, भरम तिमिर पसारा॥ 
सृ° २९. ॥ श्रीमहावीर के नवगण तिन में, 
कोरिक मण निरवारा, तपगच्छ पिरुद्‌ तहत्तर 
पाटे, सूरि श्री आनन्दकारा॥ सू० ३०। दृ 
दीक्षा वहु दिष्य वनाये, दर किया संसारा, 
दिष्य के किये शिष्य वह्ठभ सव, जान सूरि 


पग्विरा ॥ सु०३१॥ इति ॥६॥ 


ढाल सातवों, 


इस हार मे, श्री मद्धिजयानन्द सूरि महा 
राजजी ने अजनदराका प्रतिष्ठादि काथ्यं 




















^ 








( रेरे | 
संपणं करके सनखतरे से गुजरांवारे तरफ 
विहार किष, रस्म वडाला नामा गाम में 
आआजोकोव्याविहमा.कममेगुजरावार पधारे 
ओर थडेदही दिनों बाद इस अत्तार संघार 
को त्याग करक अर्थात्‌ मनुष्य रेह को छखोडक 
 श्रीजीने स्वगवास अलक्त किया,जिनकेजाने 
-से इल कमे इसलोकमें मानो ज्ञानभन्‌ ही 
अस्त हगया, सनकर ` पायः सब जमा 
हाहाकार सच ग्या, इव्यादि सदृगृर्‌ वियाग-. 
जन्य दःखका प्रायः णन हे ॥ 


॥ पहाड़ ॥ 


(दशो --ह नेमि मेरा नाधजेनी } 
हे गुरु सुश्च सारलखनी, मेन्‌ छंड सुखराशि 
चवसोय! ! हंहो स्वामी ए खेर ॥ 


- सनणखतर सं विहार करिया -सृरिः आनंद 














( २६ ) 
अगन साय । गुरुजी 1 मनू्‌० १॥ गुजरांवाङछ 


तरफ सुरी चर्त, गाम वडा में जय । गरु 
जी २। जेठ वदि चडदत् की रते,सास रोग 
दाजाय } गु* २1 मन वर स्त दे.ख खव नहीं 
गिनीया, गुजरवाखा मं आय। गृ० ४ । रोग 


सचधोन कोनी त्विकरिर्सा, सेवक दिये भराय) 


८. 
ग्‌०५।सवत शि पणञंक खरगाक, जेख्यष्टमी 


याय । गु= ६। उञ्जखपक्ष मग फी राते,सव 
से लिया खमाय । गु° ७१ अर्दन्‌ अर्हन्‌ मुखसे 
उनचचरत,सरो स्वग सवाय! ग०८। दरव्यं भवते 
दाया अवाराममख से कहा नजाय। ग्‌ ०९॥ नमरः 
नमर्‌ कश्वात्रकमाफञपम्‌ क्न जय (२०२०४ 
निरानद्‌ रेह र स्कार काना.चदनचिषठामंटाय) 
ग्‌०११॥ हषर न्या निनश्ास्न, भरते 

















(२४ ) 


तरणि छिपाय। गु ° १२॥ स्मरण करण को सव 
श्रावक भिख.सुदर्‌ धभ वनाय।गू० १२ य्हंजग 
सास धं पस्ारया.निज आतम समद्धाय)ग्‌०१४ 
तीथकर गणधर चक्रवत, वासुदव काय! गु° 
१५} तिनके पर पिण येह दिन साया, अमर जग 
न कहाय। ग्‌ ०१६५ सरण धरम जिन विन नही 
 जगमे,बटरुम येह दिक खाय ।गू° १७॥ इति 








। कलनय । 


इम. नगर सनखतसय जिहां घमनाथ स्वामी 
.: ४ 


संखक्छरा जग बाण निदा राथ मह्ना 
चणिमा दिन अति खरा) गायो विजय आनद 
सुरि शिष रक्ष्मो विजयंकरा) शष हषं सगर्‌ 


भ्यान धर वर्लम आनंद पद्‌ वय \ १इति प. 
इति. ओ्रोमद्धिजयानंद खरि चरितः संचेप वनम्‌ ।॥ ` 





{( २४१९ ) 


अध गुवावलिस्तवनम्‌ 


( ठेगो-गृर श्रातम गस भ्रानद कारो) 
ञ्य महावीर भवजक पारकारी, 











> ६० १९१ 





अचरश्चाना मताय घ्र भासत कारी । श्री०र। 
विना सेहदम गणधर गोतमस्वामी, 

हुए गणवर नव दित्रमगर गामी; 

मुक्ति वीर वाद केवल गोतम पामी, 





^ "+ = # (9 ५ † 
गादीवर वारक ्रीतुधमां स्वामी (भी० म 


„, २ . 
जगन उपगारी जवुस्वामी सोहे, - , 








करी ददावेकालिक मनक प्रतिवोहे। श्री०द्‌ 
यशोभद्र विजय सभत सरि, 








कारक नियक्ति भदरवाह सरि, 






इए पट सातम स्थरभद सरि 





छह श्चतकव रो जिनन्ञास्तन धरि श्रीनर। 


खराय सुहस्तौ सुस्थित कुप्रतिबुद्धा 


कोटि मंत्र जापसे कोटिकगच्छ सुधाः, 


~ १५ ११ 
ङदर दिन 1दन्नसरि 


ए 
व्रजस्वामी पि दद्ापरव खभ्था) भीज्। 












१२. 
सिंह गिरि जडा 





( २४१ ) 
, न दनवन सम दद्धि वष्व्ञाला पयवे, 





१४ _ १५ 
सृरिवष्वसेन चद्रसूरिं कहापे, 





जिनोक नामस चंदगच्छ थाके; 
१६ 
सामंत भदर वनवासी गर्छ धयवे। श्री०३। 
द॒मीसर शद्ध देव परयोतन इदा, 

















सूरि मानद्व मानतुंग सृरादा 


श्री वीर सूरि जय देवे देवानंदा, 
२४ २४ 
विक्रम नरसिंह सरि समद चदा । श्नी०५ 


सरि सानदेव विबुध प्रभ जयानंदा, 


४ १ ३२ 
शउरदरभव्ा ददद्व पदमस्तनदा 


शनी मानदेव तरिमटचद जिम उड्षव्‌ा,. - 











( २८8४ ) 





१ | । 
उद्योतनस्‌रि वडगच्छ नाम रंदा श्नी*< 





२४ 
रिषि सवदे सुरि क्डगच्छ कहाया, 


श्री दवार स्वद्व भायः 
२९. 3९2. 


यशेभद् नेमिचंद ससर राया 
7मनिच॑द सव पिंगयव्यागकरायाप्नरी*९ 





शू[चाय अजितदेव .विजयतिंहं राजं 





`“ ` श्रीसोसप्रम मणिरयण छाज, 
जगतचंदर सूरि तपगच्छ वाजे, ` 
श्रीदेवद् घमं घोष साजं । श्री १०। 
तृरस्ती सोम भ्रमं सोसतिरुक राया, 





( २४१५ ) 


भ्रादेतरसदर सामसुदर पाया, 
| , 
मृनिसुंदर रनन जेर सरि भाया, 


लागरलक्ष्मा सुमतित्ताधु सुखद्ाया'भ्नी ०११ 








स्माया छ्ड हेन विमरु सरीमर सोहे 


१ ५ भ, ण > =+ ~+ 
आनदे िमखतुरि विजयदरान महे, 
५6. 
गुरु सूरि हीर पिजय प्रिजय सन सोहे ` 


4 





4 
श्रा विजयदतव निजया कम बाह श्री ०१२ 
दज गण त्प [उजयर्माण कपर विलप 


गणि क्षमा विजय माण जिन तिंजय।, 

४ । 
उक्तस विजय गण गनि पदम व्रिजया, 
गणि विजय ख्पर्गाण कौत्ति विजयााश्री ०१३ 





र, 


जग परसिद्ध आतमारम्‌ सिधया । श्रा १८) 
ल्लिन दषम काटमे सुध घमं वतायाः 


कमततम दढका जम अपि हराया, 








दरस वद्टछम कर अतिजनद पाया! न्रा" 1 
॥ दोहरा ॥ 


8 ॐ. € श्‌ 
वेद बाण निधि चंद्रमा, संवत्‌ मषक सुर; 


गुण गाया सनखत्तरे, वर्खभ .आनद्‌ पूर 1१। 





वकणः 


( ॐअ )} ` 


1 अथवेराग्यपदटानि 7 ` - 
॥ वसंत 1 | 


( देमी-वदे श्छ करये कमाईरे ) 
जीया कचु करल कमाई रे, ॥ 


जाते स्थिर ष्ठिर भव न रफिराहइ ॥ जी० ॥खेर 

अनादि अनत निगोद मं रुीयो, वेदना 
बहुत सदा; पुण्य अंकुर भ्रगर हओ जक; 
व्यवहार रातति कहाइ ॥ जी ° ९ आयु विना 
कोटाकोरि सागर, किचित न्यून ठहराष्क; 
करम सातकी यही धिति तच, समित आच्च 
` पराई 1) जी ०२ ॥ नदी घोटन प्रकारसे जैसे, 
पर्थर गोर नाई, यथा प्रत्त नाम करणस, 
तसे यह्‌ धित पाइ । जी०३ । करण अपृख 
नामके अगर, गरी भेद कराड, अनिदृत्ति नाम 

















( २४८ } 
करण क होप, समक्तितक्री टफ़राड्‌ ॥ जन्मा. 
सातथङ्कति उप्रशम सेती, उपदया समकरित 
आई; क्षय.प्चमसे समरित द्‌ जीयत क्षायक 
थाट्‌ ॥ जी°सी दव गुरु घम सर्‌ तानक जु 
हिस्दे मेदि, कुगस कदेव कुधमनिध्या 

[ति.,तिनको जडे कटाह ॥ जा ॥ एकवर ` 
सखमफित जस फःसे,संसार परत गिनाई; सो 
निदचय हये भवो सक्त, आगसवाणो गवा 
ज्जी०७ ॥\ सनष्य जममश्चूति धमे ती तसं 
सस्या युभमन माड 'उययसयमम यहद्क्मः 
उत्तराध्ययन पटाद ।। जी०< ॥ सासो सक 
 मिदी अव चेतन, इनको क्यों विंस्तराई; अके 
चके फर चोरासी, खश्च जनमं घा । जीन्सो 
प्राप्त हई बाधिकः-5डरे, नतन आष कराड, 
कोन मःङसे परभव मिरुसे,जवदयक प्रकरा 














( २८९ ) 
॥"जो०१०॥ इम ज णी चेतन अव धर्मम उदम 
कर सखद, जगजीवन को वल्छभ्‌ होक, 
आतमराम परगट ॥ जी ० ११ ॥ इति ॥ १ ॥ 
( दमो-ललो ल्ल पकारे वनम) 
त्यागो व्यानः विषय भवि पानी,एतो नरक 
तनी रहे निक्चानी ॥ रर ॥ । 
वश्च इद्र कं टःखगाव,जिनराज दचन फर 
माव, शव्द रूप रस गध फरसा, पांचा इद्धि 
दिषय व हवे ॥ व्या०॥ १॥ खोलकान य्यापं 
का गानाननको ष्युग भिर आवेद्य होके 
श्रत इद्धिकेःनिज पाण मप्ार गमावे ॥व्या०र॥ 
कनक्ाकार प्रदीप दिलाको,सोना सान पतम्‌ 
भरमादे; वद्ध हाक नयन इद्धि के, पड दीप 
क्चिल्ला जख जव॥ त्या०३॥ रहता मीन 
अगाध जरमिमासप््यीरस टिपराव, रसना 




















के मरजाबे, सहे दःख नागवश् नासा, द 
बुध वल धावे ॥ स्या ० ॥ देखी कूट हथिनी 
सुंदर, शुद्ध वुद्ध हाथी भूख जावे, वस फरस 
हाथनी केरा, चथ वंधन तीक्षण पावे, ॥ त्यान्‌ 
हदधम चृपका वेटा, गणधम नाम से काके, 
विषयन संग स्यागकेक्रमसेः दु 
को पावे व्या०७ ॥ तसं पत्नी 
नामा, विषयां संगं दिर ठरवे, सहे दुःख 
नरक के भारी, इम दांतिचरित दरसावे ॥ स्या०: 
< ॥ सुनी सञ्जन विषयां स्यामे, अजरासरं 
पदको पावे,आतम आनंद वदभ होकेजग ; 
मं जस वाद गवव 1 स्यार ९ 1 इातर् ष 


अनः पनीमंजकारखज्नतनयताकि 












। ( २५१ ) 
ग ' (देशोक्िञ्लोकी) 

सनो सुनो भवि चित्त खाइ" नहीं करम समा 
कोड थाइ ॥ टेर ॥ | 

देव दानक मणधर जिनवर, हरि हर चदय 
गप इवर, कमं संयोग सुख दुःख पाये, भव- 
सागर में किर फिर कर ॥ सु० १॥ ऋषभदेव 
क्ियि कमा से, एक वप न सिखा अन्त नीरः 
उपना ब्रह्मणी की कखे; सहे बारा वर्षं ठउःख 
वीर + सु ०२॥ चयो चक्रो सनत्तकृमार, सोखा 
रोग शरीरे होवे, चक्रा सभम उव्यो सागरः 
सगरप्रसेद् खी होवे 1 स०्द॥ अधो हो 
वारमा चक्रो, दद्राकथर्‌ रुछमन मारयो, राम 


रुखमन सतवतीसीताःदोपदी पांडव बनचार्यो 
सु° 2 ॥ छण्पन कराड यादव का स्वामी. मां 
विभ्तु पण विन पाणी, हस्विंद्‌ सतारा राणी 

















( २१५२ 
भर्यो वारां वरस नीच पाणी ॥ सु०५॥ नदि 
षेण चारतर चुक्यो, रथनति आद्र कुप्रार; 
राजपद्ी चंदनवादला, पल्ल वत्‌ त्रिकानो बजर ॥ 
सु० ६॥ हरिर.गनत्रमं व्रह्मा, (निज पृचोसं 
रछटचःवे; हर पावनी संग फिरावे, भग सदहत्त 
इद्रमती भावे ॥ सन ७ ॥ दरारांखछन करक 
धरावे, अग्नि सवं भक्षो कहावे; सुरज निज 
दह छिखावे, खःकिक मदी इम गावे ॥स्‌०<. 
इम वस कने¶ कद्‌ प्रणी, दश्च पाए नहीं जस्त 


पारा. आतम आनंद वर्डभ जानो, करीं 
क्म. स न्नर ॥ सुर र) इा1॥ 





( टे--दइतनः संदेणा मरार) | 
भवि जाग तं गह रात रे, भगवन्त सुरन 
चडियो; कर ख्या सदग्रु करा, मोहं जाख 
भ. च्या पडिषार्टेर\ 


( २५१ ) 
नगरी अन्नान अंवेयीरे जिस्म नोह आदि; 
मिथ्या पहर साह, म।ह्‌ यत भास म।ह्‌।भ० 
१॥ पध्माद जहां पटंग रे,गत्ति चार्‌ वाही अगः 
पाव कषाय चारो, अति बाण काम षिकाये॥ 
भ०२॥ तृभ्ना तुखाद्रं विखाड्‌ र, महा गकं है 


रजा, गति भंग मारु मसूरः, ज्य्या कूमति 
भरी! भन्२। रग शग खलेन रे, उल्टोच 
मर एन,मोहनी मदिरा पान, नही श्चद्धि समति 
सान । भ० ९1 सूतो चोशंसी खरे, फिरी 
जन सुपन आख, मदा कुदुंव कारी, आवे नही 
कोई खारी ४ भ०५ ॥ जगे भवा जिनवानी रे 


रामादि बहू सुभक्ानीःअन्ञान नगर को डाक, 
पाए नित सुख मुक्ति जाक ॥ भ०६ ॥ उपदेश 
सुनी भवि प्राणी रे, अव जाग अवसर जानी 























( २१४ ) 


. आतम वर्छमभ करना, आखिर सबको मरना) 


-भ ०७ ॥ इति \ ९ ॥ 
। ` (-दशणो-षदतना खटा) 


नगर नस्मव पाय क व्यापार सध स्न 





व्यापार करने जाना रे, शिवपरनगर सो 
हाना; मारम दो तस सोहे, बांका संरख मन 
मोहे ॥ न° १॥ बिखडो सरङ मग सारोरे, 
सगवन कयणा धारो; हरि वाघणएक नहीं 
देखो, नहीं वृक्ष पाचको पेखो 1! न ०२ ॥ अरस 
विरस फर वादे रे, तच्छ द्रखत छाया वारे, 
तस नीचे वास करना.मनहर दरखत से उरना॥ 
न ०३ ॥} करो शांत दावानल खागोरे, मठं 
` शिखर पवेत स्यागो; वज्ञ जार मं नहीं. फएसना, 





( २४५ } ~ 


मन ब्राह्मण खाइ से हटना^॥न० 8 ॥ बावीर 
, सूत का आना रे, एक एक को मार भगान ॥ 
नही साथ स्‌, अतर करना, पांच जंगी वसं 
नहा परना ॥न०५॥ छो पहर गमन सावधाना 
र, दो पहर विश्राम करना; चारां पडाव वा 

सधे मग मिते जाके ॥ न ०६ \ गमन विष 
रिवपुरन्छा र, आतम आनंद घरका, व्यापार 


बल्खभ करना, सौदा अखय सुख भरना 
न०७ ॥ इति ॥ ५॥ 


सोयी ॥ 


षयन सग पराव के, नर देह नीकी. 
गमावेगा ॥ §०॥ टर ॥ 























( २५६ ) 
सथ वासमरवरे, बस इद्धि कं तिमत, -अति 
सरककं ठ पावेगा ॥ पि) म्रगहाधोन्न- 
मर पंमीया, मछ पक एककं वस्र; वक 
होय इद्धि णंच क, खवर नदी क्याथाक्मा ५ 
` वरि०२॥ परनारी का निज आंख से, दखतजा 
-विकार से, रेह पतर तपय क, यमराज 
तस छिपराबेगा ॥ ०२ ॥ निस थानसेपेदा 
भयो; चाहत तिसको - गमार रु चाहत म॒द्‌ 
वमन कर, ककर सम कदादेगा ॥ि०५॥ धरी 
सीख सयम होय पिषया, वस दवं छःडरः; 
जिन रश्वत्‌ सौ जानिये, निज नाद सज कर 
देवेगा। वि०६॥ करी जतन निज सीर संयम 


रतन की रक्षा करे, जिनपारु वत्‌ भविजोव 
"आतम, रूप वर्खभ पावेगा 18०७ इति 














ह्री वेखोरे भविक मने थिर करकं होरी। टेर 
` भविक जन खेखच क अरथी, निज गण संघ 


करो ठेकर के 1 ह° १॥ सीर तस सजी कसरी 
जामा, समता सनमख होकर फे ॥ हटो*२,। 
भवना सु पिचकारो डरो, समता रत से 
भर २के॥ हो०रे॥ ज्ञानदरस अवीर उदावो, 
कमं उडावो भवि रज कर कं ॥हो०९॥ मादक 
करिया जिन गुण मावो, आतम निज वद्छभं 
करके ॥ हो०५॥ इति < ॥ 
प्रभाती, 
-. -प्रव पप्य उदय करी चतन, नीका अव 
सस्पायादरे ॥ष्‌९।रेर॥ | 
~ “~ सक्षम रूप .निगोद सं निक्तसी वावर-ह्प 
मे मायादरे; एक नीती चउरिद्रि जति 








रे 


हव । 
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तियञ्च रूप कहायां ह २1.१०१ ॥ दश अना- 
रज नीच कूर्मे, चेतनत उपजाया हर 
रतन चिन्तामणि सम अति उत्तम, नरभव 
` थही गमाया ह र ॥ १०२ ॥) क्रमक पन्य उदय 
करी चेतन, आरज देश म आया हं र, उत्तम. 
कर पाया पिग उत्तम, सदगरु जोग न पाया, 
हे २ ॥ प०३॥ दशन मोहनी जोर हण बहु, 
` भिध्या मत मनाया हरे कगुरु कदेव 
कचमं से राचो,पाछ तुं पछताया हं रे ॥पू०छा॥ 
मात पिता सुत बांधव दारा, मिं सवने भर 
माया हेरे; इनमें तेरा.कोड न चेतन, सब 
स्वारथको माया ह र 1 १०५॥ जसे कहर भेडमे 
 रहके, हंडक नाम धरायाहे रे; पर पदगङ 
मं फसके चेतन, निजस्वरूप भखयां ह २ । 
१०६ ॥ जव केहर सच दन्द सुना तव, निज 


























सन के, चेतस निज घर धाया हरं ॥ १०७।॥ 


 खेतनं यह नरभवं अति दुरम, रतनं चिन्त 
मणि षाया हे रे, महिमा मुखस किय न जवं 
सदगुरु यँ फरमाया हेरे ॥ पू० ८॥ चार गति 
मं नरभव सम नी,मोक् साधनी काया हेरे 
सुरपति पिण वांछ मनमांही, नरभव अतिसुख 
दाया हेरे ॥प्‌०९॥ धमं अर्थं अरु काममोक्त मे, 
धमं प्रधान काया हे रे; धमं विना नहां होत 
कचु जगःमोक्ष परस पद दया ह्‌ रे ॥ पृ०१०]॥ 
तातं छोड विषय रस माया, जिनचरणी चित 
छाया हेरे, सुगुरु सुदेव सुधमं पदारथ, हाय 
अमोखक आया दे रे ॥ प०१९१॥ तल तीन यह 
सुध मन धारी, सम्यग दरस काया हेरे, ततान 


चारितर मिरु यह तीनो, मोक्ष मार वर 




























3 (बा --सहाबोर चर्य मे जाय मेरो मन लागो रद्मो) 
करर देव पिान भटना चेतन तं 1 उ चरी 


शस्त्र न राखे मारन राखे, नहीं नारो सं 
मान 1.भट ना० 1 .कोध नही जस खोभ नहीं 
इ, नही माया नदी मान) मर ना० 11१ कडा 
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नाही सोटा नादीःविजया का नही छन 1 भृङ 
ना० ॥ नाटक नाहीं हांसी नाही, नदीं सगीत 
का तान । भृ न०॥२॥ काम नहीं अर्‌ 
शाप नहीं हे, नही अरूप्ह दान । भृ ना 
आतं रोद्र ध्यान नदीं जप, नदीं प्षगदटा नही 
हान भर ना०॥३॥ ऋषभ नादी नादी हरिर, 
नदीं बह्मा वत्तमान 1 भट ना० ॥ केसे होवे 
निश्वय अव मुद्ध, यह्‌ साचा भगवान । भख 
ना०॥ ॥ इद्वर्की ते मति ञ्खी. कृर 
चरिन पर ध्यान । भर ना० ॥ दषणसे जो 
दर हटत &, सरु गणो की खान । भस 
ना० ॥५॥ ऋषभो वा हरिहर ज्मा 
तित्ति कोदेवत्‌ मान । भूर ना०॥ मासम 


आनद ख्ष्मी भ्रगरे, ब्भ इष पान 1 भृ 
म[०॥ ६ ॥ इति 1 























मेव-भटखना० ६१ ॥ चोरी यारी करी हे 


खरी, नव बाडी ब्रह्मं सव--भृ ना०॥.२॥ 
कोड पेता हार हवेखी, त्याग दिये ततखेव, 
भर ना०॥ ३ ॥ चरणं सत्तरी ` करण सत्तरी 
पारत हँ निद्यमेव-भरख्ना० ॥ ९॥ अप 
तरे ओरन को तारं, पाप करं सब खेव । भूक ` 
ना० 1 ५॥ सत्योपदेश्च करं भविजन को 
बदला क्य न ठेव । भख ना० ॥६॥ आतम ` 


राम आनद्भवन मेचछ्म जयगृर्‌ देव । भू 
ना०॥७॥ इतिप 

















4, 
 । ! ¦ ॥ [| 
‡ न ~~ 
॥ ं 
= 41}. 
नः ॥ १ ५4 *# बे 
ॐ .५«. ~ # 


( २६१ ) | 
वेशी पृक्तं 

करले चर्म ख ख्या, भद्ध ना चेतन तं । प॑चदटो , 

वेदपरान करान जो गावे, नहीं धम का 
सार । भख ना० ४ १॥ यागादिक धम धुता 
का, महाभारत मरं भ । भख ना० ॥२॥ 
अपना अपनासव ही तावे, सचा कोड दयाख ¦ 
भृ ना० ॥ २ ॥ कोह कहे यह जग सव देखो, 
हेगा माया जार । भृख ना० ॥ ४ ॥ कोहं कहे 
रह्मा ने बनाया, ' इद्वर कोड गोपाल भूख 
ना०॥ ५१ इत्यादिक वातों सेजग का, होया 
हार वेहार । भ ना० ॥ ६॥ अष्टादश्च दषण 
नहीं जिन में तिन के वचन रसाट 1 भूर ना 
॥ ७1 जैसे कष छेदनं तापन से, सोना साचा 
खार! भख ना०॥ ८ ॥ तेसे तीन परीक्षा करके, 
लृधा धर्म त्रिचार। भृट ना०॥९ ॥ केषसो 

















( २६४ ) 


विधि प्रतिषेध दोड है, मेर आगमक्रेनाङ! 
भख ना० ॥ १० ४ छेदं पररस्पर बाधा 
के विन, तिन को सम्यक्‌ पाल } भृ ना° 
॥ ११॥ परिणामी भं का होना, यह तो 
ताप विसार । भृ ना०॥ १२॥ से माने जो 
भवि प्राणी, आतम वस तार! भूख ना ० ॥१२१ 











इद हो, मुनि इद्‌ वा असु1{रद्‌ ही, भजन विना 
जिनदेव के नीं मक्ति ख पावेगा। 
करता० ॥ १1 ठंकापति रावन वटी, निज 
हाथ मं बीना घरी, शुभ नाच जिन आमं 


करी; पदवी जिनेस्र पवेगा । करता० ॥ २५ 
सदशन पकरी करी, राणी अभया छरकरी, 
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निज शी भृषण जापसे, उस्गको कर 
देवंगा । करता० ॥२॥ महावीर सवामी सवना, 


०१५, = किन, 


श्रेणिक राजां कर छइ; तस्र जाप से जिनवरं 
वना, सरइंद मिरु गण भाकेमा । करता० 
81 वटिया तरी निज भाव से, महावीर 


स्वामो ध्यान सरस निरतरथ्यान धर, आतम 
वटखभ थत्रेगा । करता० ॥५॥ इति ` 


सोणो ॥ । 

करता नही कलु साच अव, मनुष हुतो 
क्या हु" कृरता० ।अंचरी१। मोती व पन्ना 
दीरखा, पुखराज नारम्‌ चूनिया, अपना हीरा 
देखा नर्हीजोहरी हुआ तो स्या हुव करता 
॥१॥ सोना सुहागा आग से, देख खोट सगरी 
जारता,अपना सुवणं सोधा नह, सराण हुआ 
तो क्य। हुआ करता० ॥२॥ चादीव सोन 

















( २६ ) | 
ब्ेचता, हंडी बजाजी देखता, पररोक का दखा 
नही, व्याहरी हआ तो क्या हुआ पकरता० 
॥३॥ म॒इडं मदाखा देखता, कानन किताब 


खोता; अपना गनाह्‌ देखा नही, म॒न्सिफ 
हआ तो च्या हा } करता० ॥श मातापिता 


सुत बहिन भा, ओर तिरिया जमाईर, निज 


रूप आतम के विनापवस्टभ हुञ तो च्चा हुआ । 
करता ०।\५॥ इति ॥ 


सोरटा।! 
वीर जिन सेवा भवपार करी। अंचरीः 


कमे भम ठगःजाटङ स्यो तं. सवान जिन 
की करी । वी ॥९१९॥ नरक निगोद मंदः 





















चार २ अवसर नहीं- पाना, चेतन आव धरो 1: 
वी ° †रा सेवा जिन विन ओर नहींःजगः 
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फसी कमं जरी 1 वी०॥ ४ ॥ सेवा आतम राम 
प्रगट को, वदभ जान परी बी० ॥<।॥ इति ॥ 


सोदष्पो ॥ 
भवि त्याग सन धर ख्यारु त॒ जृ अति 
ट खद्‌[इरे। भवि०्अचलि। कव्यस्तन ज गमंसाति 
है, जआ व्यस्तन त्रिख्यात हे । कम से जूभरी 


जात है, व्यसन संव छुखचाइरे \ भवि ० १ ॥ 
मानव गणो की खान हे, पिणज्ञोभा का नहीं 
थान हे । जज उयसन परमान हं, आदिवत्‌ 
चंदन ठपटाद्ररे ॥ भवि० २॥ जृञरीयाका 
ठाम हे, मठ शह शून्य आराम रे । अति नीच 
गणिका घाम हे.वदमाद् साय फिराइर।भवि* 
३॥ अति आपदा का ओक ह, खेर. कुवुद्धि 
टोक द । मेखा करं कर इणेक हं, अधम २ 


कहाइरे । भवि ०४ ॥ अपकीति होवे परोषर 





















ˆ स्षातवठ्यसन व्यसन दृसरामक्षण मांस तणा 
करता, ये द्ःखदाई हे, सुघड नर समश्च. त्याग 
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इसका करता ॥ १ ॥ विन जीव के मारे पाणी, 
मांस कथी भी नही वनता । हिसा जीवों की 
करने से जीव नरके मं जा गिरता सातत०॥ 
२॥ समय मात्र चप्ति के कारण, परक प्राण 


¢ अच, शक = ऋ 


इरण करता, राक्षस सम तिस्के, हिये भें रहं 


निरंतर निदयता॥ सान०॥ २ ॥ पर के मासि से 
अपने मांस्को, नोच पुरुष पालन पोषण करता, 
निर्दय उस सम नही, खोक मं निरधिन वो 
कहखातासात ०1९ मांसके खाने वार कीजो 


=+ "अ, ज्व 


स्थट परा नजर आता तलक खन का, इण 
सम दवेद्धिमन भ चाता। सात०।पाजन रास 
में कहा अभक्त ये, अन्य दास््र भी फरमात।। 
सकट धरम मे अहिसा, परम धरम को जग 
गाता ।॥ ६ ॥ अपनी दया क खातर प्राणी, पर 
की द्याम चित धरता । आतम अननन्दी, 
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करे वस्छभजो सांस को परिहरता ॥५॥ इति 
(चाल--तायानी इम पांचो भार | 

दिख अपने में सोच समञ्च भवि, मदिरा 
पान निवारजी । अंचरी । नीं वुद्चता कृत्या- 

कत्य को, मदिरा पीने हारजी ॥ दिक० ॥९॥ 
जिम सअर गेदमी मं सुरता, फिरता गली 
मश्चार जी ॥दिख गा२।॥ भत पराभव के सम 
नाचे, राच करे पकारजी ॥ दिल ० ॥ ३॥ प॒त्नी 


कोवधं के सम देखे, स्वी सम मात निहारं 


जी ॥ दिङ० ॥ ॥ मदिरा पानीकी नहीं 
सुनता, बात कोड संसार जी ॥ दिछ० ॥५॥ ` 
नहीं करता धर्मङत्य को, केसे पावे पारजी 
दिर ०६॥ इम जानी मदिरा भवि त्यागो 
आतम वर्लभ धारजी 1दिल॥७॥इति॥ ~ 


प पिन्द 





























द ५" न 
+ # 


(चाकर में कषा तुक विन वाग वहार) 


भविकजन वेद्या संग निवार ॥भ०अंचलो 
वेश्या जगत की अट कहावे, दोष स्कल आ 
धार ॥५०५॥१॥ मनम अन्य वर्‌ मुख अन्य ही, 
चेष्ट। अन्य प्रकार ।भ०॥२॥ संग करे क्याश्चनी 
बाह्मण, भंगी चूडा चमार ॥भ०॥२॥ भेद नहीं 
कोदी रोगी का, पसे की हे यार।५*०॥९॥ निज 
धन सवर रंडी को देके, होवे आप ख॒त्राराभ०।९ 
निट विट चोरं थुकन का प्याखा, नीच करे 


तस प्यार } भ०॥ ६ ॥ केदयाधनी जव निर्धन 
होवे, ततखिन देवे छार । भ० ॥ ७॥ निर्टज्ञ 
वेया के वस्त हके, निज गण देवे जार । भ० 
7८0 इस जग मे जावे वी ज्यां स्यां, पचे अवि 
चिटकार 1 भ०॥ ९॥ पर भव नरस के दःख 
सहता, रोवे जारोजार । भ० ॥ १०॥ बह्मचर 





























| ( २७९ ) 


जघ धांस मुख छेवे, दया करी जान ततस दषे 
स्यागो० ॥ < ॥ निरंतर घास को चरतां, नश्षी 


अपराध कछ करता । त्यागो ०९ स्स निनथ 
को हंता, जाड नरक मं परता । स्यामो० ॥१०॥ 
` यदा खोटाई स्यागेमा,आतम बर्न थवेगा॥ 
स्पागो० ॥ ११॥ इति ॥ 


( चाद--लय २ भातिनाद स्वामो--शवरी) 
 स्याग नर चोरी दुःखदा, जिसे सदगति 
संभव धाड्‌ ॥ अचलो ॥ 


दोहा-चोरी करने हारका,करं न कोड्‌ विद्वास । 
दिख अपनेमें चोरकेनित चिताका वासं॥ 
महीं परतीत जरा भाई ॥ त्याग० ॥१॥ 
दोहा | 
चरी करने का व्यसन,जिस नरको रुग ज्ञाय्‌। 
ञ्ट खन वदमराश्री से, खोर जरान बिष्लाय ॥ 


























( २५४ ) 


क्संगितमं नित छिपटाई । त्याग ° ॥२ 
डो०-इद्ि पांचों आडखा, मन बरु बच काय, 
दश्नमादवासो इवास हे,ये दद भाणकहाय॥ 

` एकादश्षमां धन कराइ । त्याग ० ॥३॥ 
दोहा-पकदश्चमा प्राण घन;सव प्राणो में प्रधानं 


सागारी जसनास से,जोता मये समान॥ 
नहीं आदरता को पाड ॥ स्याग० ॥ ४॥ 


दो -निज पेषे के नास्त से.जेषेदमख तन सान। 


७, न्ह = क 


तेसे परको होतहें, दिङ्‌ अपन मं जान॥ 

सघड नर करर चतरा ॥ द्याग> ॥५# ` 
दोहा-चोरी सेइसलोक मे,होवे राजा का दंड 
 चद्नामी अति पायके परभव नरक प्रचंड 
क्रिये कम करा एल पाड ॥ त्याग० ॥६॥ 
दो०-चौरी गणकी चोरिका,त्यागे जो.नर नार। 
` जनम सफ तसजानिये,बारनार बलिद्ार। 





( २6४ ) 


सुरासुर नरपति जलत गाड ॥ त्याग० ॥५॥ 
-दीहा-वंकचृल स्वामी परभु, हुंडक इद्‌ परिहार} 
' पुत्र चिङाति आदि बहुचवोरी करनी छार ॥ 


आतप आनंद्‌ वद्टभ पाड ।॥ त्यागा 
† चयी । 
$ (५ ५ + 
संग नर परनाये हरना, मिट कर्म क कंध 


भवातर नरक द्ुड जरना । संग । अची ॥ 
संग परनारी का लोटा, रहं निरतर खौफ जगत 
मे अपजस होय मोटा । सदा चिनातुर चिच 
थावेनहीं रति समसु दु.ख मेरु सम नर पावे, 
अनादर पावे जहां जावे ॥ 

दाहा-परनारीके यारको, जरा न होवे चन। 


१, हः =, 


सानापाना छोदक, पिरे पहि दिनरेन ॥ 


करंकिंत मिज ङ्ङ को करना । सं ०९) 
त्याग कर मरुपातिं अपना, धनके कारण रत॑ 




















( २४१५ 
दिवस अन्य अन्य परुषरटना, तच्छ आश्ानिज 


दिल धारी, हरदो स्म सम रागवती कुटिला 
अति परनारी ॥ निस्तर दिस रंह कारो ॥ 


४ दि 


 दो~-परनारी विष बेखह्‌,नदा जिसका विद्गसत 
चाहत सरल अन्ननर,तिसमं सखकोजस्तष 
नहीं जग अपक्त सं उरना । स ० ॥२॥ 
` वितता दिखे सदा पर 












विरथा खोजावे ! पाप सेनरक गति पत्रे ॥ ` 
दोहा॥ | 
खार सरख तिहा खोहकी, पतली नारि आकार । 
डखिपटाके जम साथ तस, रोवे जरो जार ॥ 
नही श्व्रहा सुत बाधव सरना । स०।॥२॥ 
सती एक सीताः जग.मोरी, प्रात्‌ ` समय उट 
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नामजप नित नरगणकी कोरी, सतीको हरकर ` 

लेजवि, क्रियो न खंडन रीर तोभी रा्रणं 

- अति डखपावे । नाश्चक्‌ख अपजस जग गावे । 

दोहा-परनारी के हरन से,रष्रणकायेहाङ। - 

' क्या जाने चद्कामक्त, वेगा कर स्याट॥ 

त्याग परनारो मिरे मरना ।सं०॥ ९॥ 

` नही वस्त होवे स्त्री धनसे, मधुर वचनसे नहं 

नही आदर प्रणाम तन से । भयानक जम 

जुचान भासे,भवसागर कं चीच गिरी समदख 
दाइ काषे। द्धि सिद्धि सवदही नास्तं ॥ 











दोहा-सखती पराये पुरुषे का, सागारी परनार 


त्यागकरे शुभ भाव सधन मानत्र अवतार ` 


आतत चस्छय अनद्‌ मरना । सर ॥ 
नलावष्टो--( षारामाखा ) 


चतुरनर करङ८धरमप्यारा।रतन चितताप्रणि 











चत्‌ चतन करर ख्य।ला । छाड सक्ङ्‌ 
जजासक्तान अभ्रतरस पी प्या ! ज्ञानमत्र 
मं सुखदाई 1 प्रथमज्ञान अर बाद्‌कह्‌ क्रिया ` 
शुभ जिनराइ। परिया पिन ज्ञानक इखदाड ॥ 
दोहा-ज्ञान क्रियारस्ताकहा,मक्ति रीका सार 
इकः लखा इक आधा, पावे नदीं सवपार॥ - 
क्रिया ओर ज्ञान द सुख कारा \ रतन न १॥ ` 
रा महीना मनमें माया 1 दोष अखारां ` 
रहित प्रम्‌ पद्‌ अविनाशी पाया) जआजमममाग 
बड़ आय । पांच महाव्रत धारी गुरु भवसागर 
सुखदाये, धमनं भोजन जग वत्ते ॥ 
डो-जो भाजन करे धमका,मन वच काय पवित 


न (न. 


सोसापेधिरआपना,डिगसिग डिगसिग चिच 
ऋः, ऋ, ऋ; । 


पाप बधन कस हवन्यारा' रत्न ०२ ॥ 


















^ 


( २९९. ) ` 


` सट में जोग परे सारा । मदन कदन कीं 
टार कगार टड आसन थारा बाहिर से सूरजकी 
गरमी,अंदर तप जप आग जरा दे पाप पज धरमी' 
होये शद्ध निःकेवल करमी ॥ 








दोहा-जोग समाधी धारक,भोगरोग को छर! 
आतम रसमे रीन हो,करम भरम सब जारा 
चिदानद सुख पावे भारा। रतन ५३॥ 


घ्र{चिमष्दीना रुचि मन करे, दया दान 
तपक्षमाश्चीरगृणका दिर में धरङे। शीर 
गृण तव गुण भारी । नही शीर सम ओरकोह- 
जगम अति हितकारी । उपमा हस्तश्चिखि धा 
दोह -रीर प्रभावे जगत म, पूजावे नरनार । 
भय नासे हरिचोरका,सुरपति क ` जयकार। 
बीर से नारद्‌ भव पारा ॥रतन०॥ ४॥ 

























अंजना सुरक्ता गुगत्र॑ती। चंदनवब्राला 
नंदा मोहे! राजमती अतिसती मदनरा 
रेवती सोहे, बह्मी सुंदरी सोदर बह । 

दोदा-कोरिल्या पद्मावती, सती विशस्यासार । 
 द्रौपदीअरअपराजिता,सतीसुभद्रा षार) 


। (र 
. धार दरु शोर मदन जारा । रतन ०।॥५।\ 
भादी भरम मन नहीं करना । किये 


करम फर पाय शुभाशुभ नर अपना अपना, ` 
ज्ञान नर छोड ज॒आ बरा.गमन पराइ नार पान 
मदिरा का कर दरा। पाप का घर गणिकापुरा। 
*-चोरीखानामांसका.निदंय कायह काम। 

~ निरापराधी जीवको,मारे कहां आराम + 
नरक मं जाय सहे मारा । रतन ०।६। 


तिरिदेषी 3 
























( २८१ } , 
अरस आसा अति दुख दाइ । बड़ बड 


गये छोड नहीं एक तृष्णा साथ जाइ । पाप ओर 


पण्य साथ जावे। नही मातनहीं तात नारस॒त, 
 बधिव सग आवे। एकं अपदु.ख सख पवे॥ ` 
दोग्धनसंचयश्ियापापस,भोगत स्वजनसमाज 
पापभागी खदएकलाःनही किसीको तस्त खाज 
नहीं कोड आखिर सृत दारा । रतन ० ५७ 


कन्तकं कर ख्याल जरादिंछ सें, कव 
आवेगा कार खवर नहीं घडी एक पटपर । 
विषय सुख स्यो, रचे प्राणी । अत विरसं 


किपाक वृश्च फट सम अति इखदानी । वुद्धि 
चर रूप तेज हानी । 


दोऽ-तनधनयोचनञआयुखा, जेसा कपटी ध्यान 
च चट पीपर पान जम,जिम चच जगकान 
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अथिर जिम बिजली का चमकारा 1 रतन ०<# ` 
म॒ग्गेद मुनिवर का जग सरना । सहे 





निरंतर कष्ट धरे दिर जिनवर के चरना । 
देख संसारदःख भारी । नदीं सुषनमें सुख घरो 
घर होरही खाचारी । रोवे कहीं जगसं नरनारो। 
दोहा-कहींगाते कहीं नाचते.करते कहीं पुकार 
नाना सांग कं भेद से, नाटक मोह पचार 
त्यागजग मनि नज हूत धारा । रतननाम 














पोह पोषे निस्त दिन पर कोःकोष मन 


अरु खोभ मायाजो जार निज घरको। कोध 
सेतप जप होय नासा । नहीं मानसेसखखोभ. ` 
सं नरकांम वासा,दगानाजी से दखलासा 
दो०मीनशरमश्ग भूगकरी,इक इद्रीवसनास - 
पाष इन्द्रौ पांचको, क्य! जाने क्या आसः॥ 


( २४९ ) 


` सुखपर पुष्टी सेटारा! रनन०॥ १०॥ 
माघ मद माता एिरे मदनातु बसंत ` 
कै जोर, शोर कजे कोयर कद्ना । ओढखो 
कीर कवच भारो । क्षमा खडग संतोष ढङ 
तपर जप करलो वारी । नहीं आवं अनंग खारी! 
दो°-चरण करण ज्ञ नश्नता ्ह्मचयं गणर ग । 
तान ध्यान हथियार सेक्रो मोह से जंग । 
जावे तव भाग मोह हारा ! स्तन ०॥ ११॥ 
फागन्‌ शल आतम वारी! गए मोह 
महाचोर छोर आतत गुण गण क्यारी । राग 
अरु देष पिरे सारा॥ नत्त महा अन्नान अनत. 
केवर उजवारा । करम घाती क्षय होय चारा! - 
दो ०-जीवन म॒क्त कहायके, ज गमे धमं पेखाय। - 
अष्ट करम,क) चरर, निज आतम पद पाय । - 
ङ्प सतच्िदानद भारा । रतन ०॥ १२॥ 
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. अधिक आतमं हित जो चाहे । छोड प्रपच 
पराये निज आतम गण गणको साह । बाह्य 
वस्त सब दखदाई रति समा निज धमं भवोभव 
में अति सखद । अंत परमातम पदं पाड 











दो०-रस इद निधि इद सन, पु गङ्कष्णा च॒धवारं 
थि दक्ञमी प्रनकिया.नाभा नगर मश्चार। 
पटे वर्छभ आनंद भारा) स्तन ०॥१२॥इते॥ 


॥ बार्‌ः मासा दस्रा ॥ 


~ (चाल पायेजी कलय से श्रौगर्श्रात्माराम) 
हंजी चारों गतिम मनष गति .परघान, क्षय 


करिकमेनको पवेभवि निवानःचारोंरअंचरो॥ ` 
चत चतन ज्ञान अल्पा, तुं तो भापही आतम 
भृपा, ज्ञानं दरस चारित रस कुपा,ते होजाय 
भनुपा ! चारो० ॥१॥ बैसाख विसार. न देवा, | 
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„कर उयय भव से सवा, तेवा पम अम्रत मेवा, 
भरगति गदं खेवा ! चारो०॥ २॥ जेठ जाग 
जाग स्यां सोया, गफटत.मे क्‌ तं खाया 
कारज नदीं कड तञ्च होयाःते आखिर रोया + 
चारो० ५३॥ हाड हार जावेगा भाई, सब 
ईरिदते हं इ लदाईं, नहीं मात तात सुत भाई, 
ते साथे जाई ॥ चारो०॥९॥ सावन सोच .समञ्च 
कर देखो, करो पप्य पापकोरेखो, निज 
अंतर घर में पेखो रेख पर मखो । चारो ॥ ५॥ 
भादो भूर भरममें खतामेरी नार मेरा यह पुता, 
करि मोह नरक जा सृता,ते सहना ज्‌ता,चारो० 
॥&1 अस्स आ गरुचरणी खगजा, खोरे 
कर्मो" से भगजा, खग दतर गर धम मगज्ञा, ते 
मोख स॒ख.सग जा॥ चारो० ॥ ७॥ कसे करनी 
करप स छड।ई , कर मोह के साय चद्‌! रख 
































( २८६ ) 


क्री खडग तकडाड. ते पावें बडाइपचायेभ 
॥ < ॥ मगरमार प्छारत भारा, जिन बस 


कियाहे सारा, सर सरपति नरपति हारा, ते 
सव जग जाराचारों ॥ ९॥ पोष पोषनडइद्री 
प्यारा, मन बस कर बल हीय भारा, महा 
मोह मदन जाय हारा,ते होवे निस्ताराधचारो० 
॥ १०॥ माच मन बच काया साघ।.न्तान दरस 
चारित आरधो, जन ध्यान से केवर साधो 
तेरितव सख छखाघो । चारो० ॥ ११॥ फगन 
फर न जगे जाना,सिद्ध बद्ध अट जग गाना 
अठ्थाबाध सुख का. पाना, ते अचर कहना.॥ 
चारो०. ॥ १२॥ उन्नीसौ . अटवंजा. माद्र 
थापे, सुदि दज बधिभाना भावे, धरीदहषं 
बर्छभ सन गवे, ते आनद पावे । चारो 

४१३॥इति॥ . नी 
























( २४८७ ) 
(रद्ता) 


धर्म श्री जेन की जय र्वखाङे जिसकाजी 
चाहे, अची । रतन हं तीन अमोलक यह्‌, 
नहीं होता हे जिनका मोर, पसंद दिर ब्योरा 
के पासो, तखा ठे जिसका जी चाह । ध०॥१॥ 


अल्वरु श्री देव जिनवर ह्‌, नहीं जिन म निक- 


छती पी, अटारा दाष से खारी, मिखार जिक् ' 


काजी चाह) धर >॥ दोयम गुरुपापके 
त्यागी, इयं तारक द नियां ये, छषि तपसी 
भनि साध.कहला रे जिसका जी चाह ॥ ध० 
॥३॥ सायमश्री धमण्सादहंः नही गिरनेदे 
द्गति मे, दया करनी किसी पासो; मना ङ 


जिसका जी चाहे 1 घ०॥४॥ चरण दश्चन 
सम्यग्‌ ज्ञान, जगतसंसार तीनो, धमं - 


बास्नों का फरमाना, खरारे जित्तकाजी 





























( २५८९, ) 


श्रेयांसं ठदहिये; वासुपज्य तिमर अनता धर्म॑ 
शाति जिन सोह, कथ अर मद्छि मनि सनत. 
नमि नेमि मन मोहेकरो परस वीर विचायं ॥ 
कि १॥ चडवीस जिनका नाम उचारो, मात 
पिता गणधर हितकारी, सता सती मनि 
ह्यचारी, देव उवी शासन रखनवारां ॥ प०। 
क्वण देव गरु धमं हमारा कमं क्वण कुर 
हमारा है उ्यवसाय कृवण हम कटका करीये 
चित्त विचारा, सामायिक सुध मन से करीये 
धृमेतणी वद्ध धरीये, छीअकदयक सद्ध करीन 


पटिक्षप्तणा सुध करीये,होके राइ पाप विदछोरा॥ 
ॐ०२॥ काया सगति करे पचान, सधी पटे 
जिनवर आन, पदिये गनिये तवन सिक्चायः 


जिसे भवजख सिन्धु तराय ॥ परर ॥ चउदह 
नियम निद दिन धारे जीके तव तक पारे 






















( २८० ) 


१ 2 , 
सचित्तं दव्य विग उपानह तंबोट वस्र चतारः 
£. 


ह (| 
वाहन फर सयन विरेपन ब्रह्म दिद्भि पिणधारे, ` 
१३ १४ 
स्नान भगतका करे निकेडा छार पाप ्िर डर 


जानी क्लास थकी विस्तारा ) क०३॥ वंदे 


दवको जाके मदिर.द्रञ्य भावस पज जिन दरः 
पजा मे सत गाद्ध कहीये. बेरवा तिनका ग्धं 
मन गहीये ॥ प्र० ॥ मनवच काया गृद्ध करीन 


ध्यान परुका धरये, स्त्रीका वस्त्र पुरुष नवि 
पिरे नरका स्री परिहरीये; भुमिशुद्धि पंचमी 
करीये शस्यरहित याचि छहीये, धरम जातां 
वामे पासे उच्चपणा सरहीये, तातं ददहाथ 
घरद्रेहरा ॥ क०९॥ पजा करतां परव सनम, 
यजा करने.वाखे का मखः; होवे. अथत्रा उत्तर 


सनस॒ख,. गर दिशि रवि करियि निज. मख ॥ 























( २८१ ) 


भ°। घर मदिर का यह्‌ विधि जानें छ्टी शद्धि 


मानां, पूजा पगरण श्ोधो सर्वे थीरता सतमी 
' आनो; महा निज्ञीथे अष्ट प्रकारी पजा सतर 

, रायपरस्तणां सत्र आखी कुगरुक्ली र्दे 
करो पूजा सूत्रे आधारा ॥ क०्पु ॥ पूजा इक 


वीसभेद सनात्तर, जंबुदीपपन्नति सृतरः 
पूजा पडल आदि यंव अनूपम, जिनक्ते चयण 














₹ धार तप सम) पर०॥ जआ्रद्यक उयक्हार्‌ 





उतरा वार्‌ जनसर आसी, कात भगव 
इस्यादि ब्रहु जन सुत्र हे चाली, जातें जिन 





( २€२ ) 


का ज्ञाना.).प्र० ॥ बुद्धि आट गुणं करी सयुत 
पोसंहसारे -जावे, साधु गण को वंदन करतां 
पायो अंग नमवे; गरक सामे वेटेषिपिमसुं 
रवे पैर न करीये, पैरके उपर पैर चदे तों 
आल्ञातना कहीये, त्यागो पेर बधन निरधारा॥. 
क०७ ॥ वेर गुरुके पीछे नाही, आगे बेन की 
हे मनाही; पासे भर पिण बेटे नाही, विना 
गुर बोखवे नाहीं  प०। गुरुके सनमख दष्ट 
रखके मन एकाथ करीये, भाव भेद विचक्षण - 
होक धमंशास्त्र को सुनिये; संशय सगरे निज 
मनक रे पु गुरु शुद्ध भावे, उत्तर तिनका धार 
हियेमें जो गुरु गुण को गवे, ताको देवे दान. 
ही. सारा । क०८ । भोजन कडा धरको ' जावे, 
बधु जनको साथ चिटावे, दूषण रहित सुषातरे 

भावे, छोड अभक्ष्य भक्ष्य को खे । भर 






























( 243 ) 


मदिरा भांसमे मक्खन माख्यो पंच;उडुबर 
त्यागो, अन॑तकाय कहे जिनवरमे तिनमें न करो 
रागो, तीर्थकरअदत्त ही कहीये धरमसंयह वीखा, 
अचित्त पिण साध्‌ नवि खेवे भाषे सरेहवोरा, 
परतरति दषण भारा ॥ क०९ ॥ अन्नात फ 
अङ राधि भोजन, तिनका कवह मे करये 
सेवन, राति भोजन दोष अपारा, केवटी कहता 
मामे न पारा। पर । उत्तम जाति पिण "पग 
व॑खी रात्रि भोजन खार, मानष्य होक रयणी 
भोजन करतां पृन्थ किम पाल, क्ली कीडी 
ज्‌ अर मफडीजो भीजनसं आवे,वमन विकर्ता 
ओर जखोदर कोढं रोग ह्यो जे; ताते भोजन 
रयणी निचारा ॥क०१॥ वासी विद चीज वह 
फर.्चगण मिष्ी ओर वच्छफर, विध आचार 
` ऋषु सदेव 7 































( २९४ ) 


रपः बावीसा,कहे अभक्ष्य जगत जगदीसा। प्र 
इन को स्यागन करके भोजन करना प्रव रीता, 
भेद विचार लह्य अब तिनका जो आगमम 
क्रीता; विनधोये पेरोसे कोधी दक्षिण सनम 
खावे,मुखसे वयण कटु अति बो छज्ज मन 
नही आवे,सोतो भोजन रक्षस धारा क ०११॥ 
अगःगुचि राभ थान पवितर, निदचर आसन 
बेट सुहंकरःदेवगुरुका सिमरण कर करःमानुष 
भोजन मान तुं सदर । प्०। देवादि का पूजन 
करके मात पिता को वंदे, भावों सेती दान 
सपात्रे देके पाप निकदे; एसे कमसे भोजन 
करना भोजन देव सो कहीये, भोजन दातन 


मेथुन वमने मोनपणेसे रहीये.श्विटमच्र मे भी 
यही-चारा ॥ ०१२ ॥ निज निज शद्ध कर 




















*दिभाफिरत इए भ्नोर पिशाव करतेषएमो मोन करना षादियं 


( २९५ ) 


यवसाय, *पोषे वंध मित समुदाय,तीन प्रकार 
आजीविक्रा जानो,उ्यापार खेती सेवां वखानो। 
भर ॥ उत्तम पहिरी दजी मध्यम जघन्य तीजी 
भाङ्‌, श्रावक होक भिक्षा मागे अधमा अधम 
कहाई, जो व्यापार करे सो ऊचा नीचा कबहु 
न करना, पुण्यक होए खक्ष्मी होवे पाप हाथ 
नहीं धरना, ताते आरंभ वहुखा विडारा॥क° 
१२॥ जिस उयापार को निदे लुकाड, इह 
परलोक बिरुद्ध जो थाह, चमार लोहार तद्धी 
नारेओर मदिरा करने वारे। भ्र०। छाभ अति 
होवे व्यापारेतो भी इनको त्यागो, सन्जी 
सावन खोहा महुवा नीर धावीसे भागो, कडा 
तोखा कूड! मापा कडाठेखन करिषे, खोरे 























न्ड्यपार = 





( ~-२९ॐ ) 


-अटारह बारे, चित धार पर उपगारा,क०१६॥ 
-कंड अनथे संदा परिहसिये,सात जगा चन्द्रोया 
धरीये, तेक तक्र्घुत दघ को ठकीये, पानी दहि 
खला नवि रखीये । प्र०। षट तीथि आरंभन 
करीये बह्मचय्यं को घरीये, दिवस चसिमि परच- 
खान करी मनदमभ सदा परिहरिये; षट आत- 
ध्यक सध्या केर करिये पापको हस्यि,सामारि 
अनुश्चन कर मन में नींद अति परिहरीये, 
सोव सरण चित्त धरी चारा) क०१७॥ पांचपरव 
कल्याणक दिवसे, निज सगर्तिं तप उयम 
करसे, न्नान दरस चारत्तको धरसं,रिवकमखा 
तववेगही वरमे प्र ०। दुविंध धरम दृजेआसरधो 
ज्ञान पचमी साधो, अष्ट कमं के नान करन 
को पर्वं अष्टमी खाभो; एकाद एकादश्चंमा 
चउदस पुरक चदरदृह्‌, चत्र ऊनम्‌ दीक्षा 




















उयापन विधि सं करीये, श्रोजिनवयणस भव 
जल तरीये ¦ प्र० 1 धरमकरममें तृपत न होवे 
करम करन मे होवे.विविष प्रकारे घसं आराघी 
पाप कर्मको खोके; आब अष्टापद गिरनारी 
दाच्चंजय को ध्यावे, समेत शिखर कल्याणक्र 


फरसे समकित शद्धि थाव, कहं अग प्रथम 
आचाराक०१९।४जो नव तत्व में पक्रा होवे 











कर्घारये श्राषकां इति भवति ॥ यदाद } खडालुता पाति 
पदाधचिन्तनादइनानि पाञ्घ वपत्यनास्त करिरत्यपश्यानि 
सलसाघ संवनादथापित खावक्मादरलसा \१॥ 


{ २९८९ ) 
तात क्षेमे धन निज बोवेश्चप करी कमनकों 
खोवे, श्रावक नाम निरुक्त से होवे । भ्र०। ठाणा 


अंगं चोथे छाणे इत्ति एेसे आखे, तिसके योग्य 
आचरण जो कहीये सदगरु सोइ भाखे, श्रावक 





4 
प्रज्ञप्ति में देखो श्राद्धविधि भे पो, रिन्त 


श्रावक जीतकटप अर आचार उपदशा र्खो 
जामे हे उपदेश आचारा 1क०२० ॥ आचार 


दिनकर यंथ हे न्यारा, सस्कारसोलांका 
विस्ताय ओर अथं दीपिका जाना, अनस्थ 


आचार पदीप बखानो ! प्र०। इत्यादि वहु जेन 
द्रास्त सें श्रावक करणी सोरे. जेनतव्व आदश 
हे भाषा देखी भवषिजनं मोहे, तपगच्छेगगन 
दिवाकर प्रगट , विजयानन्द सुरदा, खक्ष्ना 























कारा, माणिभदर नामे सर जक्ल, तपगच्छ. 
सखकारा ॥ ज०१॥ मंजर अकश नाग वजर 
भज, गरज -मख धार; रूप अवतारः वराह 
सरिखा, गज पर असबारा.ज ०२) कुश्च कर 
जे नाम खिये नितं,जनन्द कर्तासय;जग जस 


अधे आस्त को साधे, खक्ष्मी घर कारा ॥"ज० 
;३ \ वीर वार गट. पापडी खाड, छखपन ` सीरी 














( ६०१ ) 


प्यारा, धप दीप नेवेय सुहंकर, आठम दिन 
सारा ॥ ज० 2 ॥ केयावच कत्ता सव सुरवर, 


 काडसग्ग चित्तं धारा, आतम वष्छभ सहाजं 
धरीजे, आवश्यक दारा ॥ ज०५॥ इति ॥ 


ओओच्छषभटेबलिनस्तबन॥ 


‹ चाल--भाग्रकतो दहो ुकाष््‌) 
नाभी का नद्‌ हेरे, मच्देवि मात प्यारा + 
जन्मे नगर वनीता, सेवक का काज सारा ॥१॥ 
यौसट इढर भिर के, मेर दिखर पे रके । 
विधिस्‌ स्नात करकेःभव भव फंद टारा ॥२ा 
सज राज पार त्यागी,सुक्ति सं प्रीत सामी) 


-व्ीं का वान देके, चारित्र अंग धारा ॥३॥ 
भ्रमु राग द्वेय त्यागी, अरि कम दल को. चुरा । 
धाती करम निवारी, केवलन्ताच धारा ॥४।१ 
गाता हु गुण्र में जिनके.ष्याताहूं नाय तुमको । 























( ३५२ 


कीजो न नाथ देरी, दीजो जरा सहारा ५५॥ 
आतत आनद कीनो, रक्ष्मी सेवे में दीजो । 


६ ऋ १५ 


करसं मं चणं तरेवर्छम विमद प्याय ।& 
श्रो शांतिनाथ जिनस्तवन ॥ 


( चाल-एम विट घम ष्वंद्‌ भागद शा) 
प्रम्‌ चरिस॒वन हित सखकारीनाथ मरे शाति 


जिनंद मन भयो } नाथन्ञ॑चरी ॥ विद्वसेन 
चप नंदन कदिये,धन्य अचिरा देविजायो-ना० 
1 ११ दद्घन करत तृप्तिनहीं होवत, रोमरोम 
हरखायो-नाथ गारपदातिनाथ कौ मुरत सुंदरः 
मग रङंछन पग छायो-नाथ० ॥ ३ ॥ चोँतीस 
अत्तिस्य जिन जी विराजेपेतीस बाणी सहायो -, 
नाथ० ॥2॥ अष्टादशा दृषण प्रभु जारी, ढादन् 
गुण प्रभुगायो-नाथ प) आतम रष्ष्मीवस्छम 
निग्खी,विमर हषं मन आयो-नाध ०६ 























२०३. ) 


ओओनेमनाध निनस्तवन ॥ 


९ .:73198, 
सरेसा जा कलय मेर, भभ प्रीतम सेयह 


चहना । न मेरा तक्षं कछ छुयि,तजी म॒ञ्चको है 
क्य वहुना ।॥ १॥ चो आये थे मञं उयाहने; 
चले क्यो रथ शिया करके ! मरी तकसीर 
दकसके,जभी नमी से आं चहना ॥ २ ॥ सनो 
राजल गये वोय्‌, सनीहे कक प्रशभोकी। 
दयाटूकती हरदम ही,द्या दलम रहे वहन 
॥ २५ दयालु ये तेरा कहनाभमुञ्च,.आखी नदीं 
भाता तडफती छोड कर मद्यको,मया मिरनार्‌ 
द्ध वहनं ॥४॥ खगा कर भीत मकरी र, 


तड कर्‌ सह्‌ चसवनत का) चिज आतम ₹<१ 
सवातर, छवा चचह वहूना ॥ ८ नहा 


म, ५, 


गतय हं क> इतत मवा.तो हे बाछ तद्यचारी। 








( ३०४ ) 


समञ्च कर जगत को फानी; दिया तज राज को 


बहना ! & 1 खुगाकर ध्यान चरणां ससुधारा 
जन्म चस अपना । जगत जजार हे भारीतजो 
धर बार सच बहना ॥ ७1 भिरे आनंद अकिः 
भारा, सिषारे दंपती मक्ती ! वरे हिष्रक्ष्पी 
वल्छभ, विपरर कर रूप को बहना ॥ < ॥ इति 


ओपागर्बनाध जिनस्तबन॥ 


मे हं अनाथ प्रनु कर सनाथ सन पारव 
नाथ सख कदाजी । वामा ह मात अर्वसन 
तात पजत सहातसरज्दाजी॥मं०॥१॥५ 
मोरी खामी डर प्रम्‌ थारी ओर चातक चकोर 
जिमचदाजी ) सुनि होत चेन रस सधा बेन 
स्याद्वाद जेन बिकसंदाजी पमे०॥२॥ प्रभ 
नीर वणं तनुं काति कणं म॒नि मनहणं हरख- 
























( २५४ ) 


संदाजी । अटदेश निवार दादन्च को धार अरि 

दल तरिडार सव फन्दा जी ॥ मे०॥ २ ॥ पृजत 
- सुरद घ्यावत सुनिद पावत आनंद जगनंदा 
जी । प्रभु हो दाङ सेवर निहाल कट कमं 
जरु काधधाजी ॥ मे०॥ ४॥ आनंद अपार 
आतप अधार्‌ ररो वार बार गुण नंदाजी । कधि 

श्री विलास वल्लभ निवास जिन विम भासं 
 जिमचंदा जी ॥े ति 




















` भ्रभुसुन पकार अरजी स्वाकार तं जगदा- 

धार कदेलाता हं । कमा का हर गर से उतार 
कर दीजौ वार भारी ये सुत्ने सताता है ॥ १॥ 
चुरा के वीच रेता दै खींच भारी ये नीचः 





( २०६ ) 
चायेही गती भरमाताहे)कमीं काफदमरे 


ऋ, कि ` 


जिनंदं दीजो निकंद भवभव सें मञ्चे पिरत 


हे ॥२॥ भवहैये भीर सागर गंभीर सुनियो 
हे वीर काद को देर अव खाता है। सुनियो 
ह नाथ कर्थं सनाथ भरंहं अनाधतेराही 
दशं अव भाता द ३ चर्ठखाक नंद शासन 
[जनद्‌ कायोय षद तेरा ही शरण अव चाताह, 
आतम आनंद रिवश्ची वरद्‌ वर्छम जिनंद य 
विमङ संम इषाता दं ॥ २ ॥ इति ॥ | 


2 4 


आवो प्यारेय्मभ गण गा शीस नमा्षों 
चरनननन। अची. ॥ 

. सफ़र इञा अव भाग हमारा आया तमरी 
सरनननन्‌ । दज्ञन पाकर आनंद. पाया नहीं 
कछ. जिसका वरनननन्‌.।आ० १ ॥ अलम 
अरखमट अंगिया ञ्चटकें मकर जो करता अर- 
































( २० ) 
नननन्‌। चौतिस अतिश्चय पेतिस बानी भनि- 
जन को हिन करनननन्‌।आ०२।अष्टादाःद्घणः 
नही जिन मं पमु गृण द्वादश घरनननन्‌ । 
ङ्द सुरासुर सोभा गावे वरनी न जावि तदनन 
नन्‌ आ०॥३॥ आतम लक्ष्मी चित हरवि 
वस्छभ दोजो दश्ंनननन्‌ । आवो प्यारे गुण 
परम गाओ शीस नमावो चरनननन्‌ ॥४॥ इति 


॥ _ ह | 









चेतन त चत मेरे, जगमं न कोड्‌ तरा। 
नार त्‌ क्यौ फसा हःकरता हे मेरा मेरा ५१॥ 
नित्या हे माह माय्चचा न चापताया, 
बेटी न कोड्‌ भाया,इन सेत कर मिषेरा ॥२॥ 
कोह न साय संगी, दुनिया ह येदुरंमी ष 
पिताहं कार जगमी,करख्गमा प्रास तेरा ।२॥ 
जवन जगत में पसा, सावनका मेध जेत्ता। 






( ३०८ ) 


फिर मान तुश्च को केसा,तनभो न यार तेरा ॥४॥ 
क्रोध ओर मान मारो, माया ओर छोभ जारो । 
ह जो यं कषाय चारा,इनसे तं कर किनेरा ॥ + ५ 











वररभ दीदार कर त॒,विनरु जनम हे तेरा॥८॥ 


देणो--दंहो वालो ॥ 
विज्ञय कमर सुरीश्वर ज्ञानी, दन करो 
क्रो माय पाणी अ ॥ 
विजया नंद सरो्च क पारे, गृरुसम नः 
जगमें कहीं नदीं कोड्‌ है इनकी 
सानी ॥ दशन ॥ १ ॥ 








{ २०९ ) 


लच््मो शिव वने की खातर, राग हटा 
ष कटा, जग जीचकों निज समर 
मानी ॥ दञ्चन०॥२॥ 
© ¢ ~ ~ © 
हष ह्यत मन दशन पायेःपाए ररे, कमं 
| जरे,गुरु चरर्णोमं सीस नमानी । 
दडान०॥ ३५४ 
बोर धीरगंनीरदं गुरुजी, कुमति टरी, 
सुमति वरी, मोह माया ते छाम 
जरानी ॥ दशन ० ५ ९॥ 
गुरुकीजगमें फटी,मिटा अ वकार, 
हुआ जयकार, जिम तरणि से 
तिमर हटानी, दरंन०॥ ५॥ 
गत्ति पंचम गति मामी, संपत्तवरी 
विपतहरी । गरु धमं शकट मन 
ध्यानी । दन ० ॥ ६ ॥ 




















कति 











( २१० 


व्‌ ल्लम्‌ देशना गरूकी संदर, धारो हिषे 





ठारो जिय पिया अघत्‌ स्स समं 
सानी 1 दशन ० 1\५} 





विमल चरण गुरु शरणी आयो, दुःख हसे | 
सुख करो, एीजो सेवक पर मेहर 
चानी ॥ दशन ०।८॥ इति। 


गृदलो 


श्री वर्छभ विजय महाराजजी म्हारावाराजी। 
तौरन तरन जहाज वाडा जी) 


पांच महावत पाते म्हारा वाला जी, 
धन धन गुरु महाराज वाखा जी शौ 


माया ममता परिहरी स्हारा वाखा जी, 
कोच रोभकियादुरवालाजी। 





( २१ ) 


विषय विकार निवार के म्हारा वाराजी, 
राग दष चकचुर वाङा जी ॥२॥ 


वाणी अध्रत तारखी म्हारा बाखाजी 
वटम्‌ सव मन यय वासा जी) 


दर्शन करी गुरु राज का म्हारा वाला जी, 
तृप्त नही मन थाय वारा जी।।२॥ 


माम नगर गुरु विचरते म्हारा बालाजी, 
करते पर उपकार व्राखाजी, 

एसे श्री गरु राजकीम्हायवारखाजी, 
महिमा का नहीं पार वाखा जी ॥ ४॥ 


जगम्न तीरथ आप गुरु म्हाराबाखाजी, 
ज्ञान तणा भडार बला जी। 

गुरु महराज को म्हारावाखानजी, 
वंदो वारं वार वाखा जी॥५॥ 














ऋ, "ध, 


एल 





( ३१२ ) 


आतम वद्छभ भिखनको म्हारा वाराजी, 


शिव टक्ष्मी इरखाय वारा जो। 
चरण इरण गर्‌ राजक म्हारावाखाजी 


[विमद {विजय गणगाप बदलना इत 
ओं हस्तिनापर तोघेस्तबनम । 


॥ होरो-चाल-सामरो सखदाई॥ 
हस्तिना पुर भारो तीथ जग अति सुख 
कारी । इ० 1 अची । विभ्वसेन अचिराजी क 
नंदन.भंजनकममं कटारी ! डांतिनाथ पमु शांति 
कं दाता.सांति जगत कर्तरी । आवत जगमरी 
निवारीह०१९ गर सेन नंदन दःख भंजन.कृथ 
नाथ अवतारो । श्रीमाता उदरे परभ जायो.+चरण 


कमर बदहारी.्मो निस्य वार हजारी। इ ०२। 


श्री अरनाथ जिनंव्‌ सुहंकर, देवी नंदन मद्‌- 


























( ३१३ ) 


मनोहारी । दश्चनकर भव द्व ठारी ।ह०२। च्यवन 
अन्म दिक्षा कस्याणकः,केवयन्ञान उजियारी) 


=, ऋ, 


चार्‌ चार एक जिनवर कर, मिरु कर्याणक 
वारी । सवे सुरचार प्ररारी। ह०६। तरण तारण 
प्रभ तिह धराव्रोनरो सेवक अध जारी ॥ द्र 
द्रसे सिख संघञवेऽयात्रा करे नरनारी, द्शंन 
गृद्धिकारण धारी । ह ०५। दिष्टी शरसे श्रीसंघ 
आयो, सवत्‌ साठ ओर चारी,उन्नी सो फागन 
सदि तरस, किय) दशन सोम वारी, वोत मुख 
जय जयकारी ।ह्‌०६॥त गच्छ नायक ञान क 
दा्रकङायकः गृण मंडारी,विंजयानदं सृरीदवर 


नामेआतमहपं अपारी,मागतवव्छभभतपारी,७ 
। पद्ाङो--चाल-- प्रा दधाष्या॥ 


आज वधाहयां गावा जी श्रीश्री हस्तिनापुर 
दरवार आज । अची । तीथ अति भद मावो 




















(९ २३१४ 


जी भवजरुसिध तारण हार । आञज०१। यात्रा 
फुर कद्यं सावोजी, जभ सम्यक्त जद्धि सार। 
आजं० २) यात्रा करणा मावाजो, आव दुर्‌ 
से नर नार। आज० ३} शीदांतिनाथजी ग्री 
जी,जग में शांति के करतार । आज०्। श्री 
कुथनाथ जी गावोजी, मन वच काया जय जय 
कार! आज०  श्रीअस्नाथजी मचोजी, पचमी 
गतिक दातार । आञ०६। कल्याणक थया गावो 
जी.जिनवरतिम तणां जहां बार ।आज०्ाआयो 
¶दद्टी से गावोजी, श्रीसंघ साधु षटके खार । 
आज०८ दश्चनसे हआ मावोजी.आनन्द अति 


मगटखचार । आज ०९ ¦ उन्नीसो चोस्टा गावो 
जो, फागन शदि तेरस बधवार। आज ० १०। 


आतम तारणो गवो जी, बर्खभम हषं मन में 
अपार ॥ जज०११। इति ` 




















( ३१५ ) 
( चादं- नाटक ) 


आनन्दजी जय जयकार कराया, तीर्थकरन 
को श्रीसंव अया,मेरयो साति जिनंद जी सुख 
कंद जी,आनन्दजो 1 जय० १1 अची । धनधन 
आजं का दिन सवाया. श्री कथनाथका दशन 
पाया । कटे पापक फदजो, इ.ख दंदजी, आनन्दं 
जो 1 जय०२ ) श्रोअरनाथ जनेपतर राया,चारं 
कट्याणक्त यहीं पर गाया, स्वे सुर नर इदजी, 
लजिनचद्‌जी आनन्दजो 1 जय ०३। संवत उन्नी 
सो चौसठ जानो, फागन सदि तरस सभ मानों 
दान मन विकस्तदजी, दिनचदजी, आनन्द जी 


जय० 2 । दिली नगरसे धीसध आया.प्रभ 
दशन आतम रग छाया, वर्छभ हषे अमंदजो 


कहे छंद जी, आनन्दज) 1 जय०५॥ इति ॥ 











- ( ३१६ ) 

जय बोखो जय बोलो मेरे प्यारे तीथं का 
जय वोरो ॥ अंचलि ॥ हस्तिनापुर तीथसारा । 
कट्याणक होए जिहां बारा। तीथकर तिग मन 
मं धारा । धाराजी धारा सुख कर्तारा॥ तीथ 
१॥ सातिनाथ प्रमु शांतिकारी। कंधुनाथ जिन. 
वर वलिकारी-। श्रीअरनाथ के जाङंजारी । 
वारी जी वार हजारी ॥ तीथं० ॥ २॥ प्रथमं 
जिनेसर पारणो कीनो। इक्षुरस श्रेयांसि दीनो । 
मुक्ते रस बदर में छीनो । ङीनो जी खीनो 
निज गुण . चीनो ॥ वीर्थं० ॥ ३ ॥ उन्नीसौ 


षेः क 


योसटके बरसे । दिल्ली कों संघ आयो हरसे। 





























६ नृं षच 


( वटस् ) 





तचे भ्रनराग्यो तमरेचरनमे,जैसेशगगणलाग्यी 
समनर्मे।मचग।अचरी।॥समनि नायप्रभु सुमात 
द्ध दाता, भाज्य सुमति रगन में । सुमति रक्षक 


कमति नाद्धक परम्‌ शरणां भव वन में । मेरो ० 





तरे । मेरो०२। शग खाग धम्‌ तमम नाईतम 
राग्‌ खग मुञ्च मनम, कमभरमगयो भाग माय 








दियो,मगनः्रभुकी कगनमें । मेरो०२। आनंद 
क्रदं जिनंद चद प्रभुः तिधुतरन शोभत जनमे, 
कटे भव फद कमं वंद दूटःराचत जिनके भजन 
मे. । मेरो० 1 आतम राम नाम रिव सुख का. 
निशःदिनि नाम रटन म, सत्‌ चित्‌ आनंद स्प 
अमीरस,वरलभ वसन नयननमें । मेरो ०५।ति 


# 











( ३८ ) 
॥ होर ॥ 


आस्मानंदधारी नाथसमति सखकारीआ० 
1[अचली॥ मेघ नरेन्द्र नदन सुख द्‌1इं,भवि जन 
कं हित कारी, सगल माता उर जयो ड्द्रनमें 
सट चारी.फरे मख जय जय कारी । आ०१। 
सुरगिरि जन्म महोरसव कीनो, पुजन अष्ट 
प्रकरी, सुर गणमन तन आनंद उपनो,थडथड्‌ 
शब्द उचारी, भिरे सर्चार पकारी । आं०२ 
गम प्रभाव सुमति माता भड.काम कियो दश- 
वारीःस॒मति नाम दियो तिन कारण.समति २ 
दातारी.स॒मति प्रभ गण भंडारी! आ०३। वरसी 
दान दियो प्रभ जगम, रोरता दीनी निवारी 
त्याग संसार धारयो संजम, कम धारं जर 
मारो, गए पमु मोक्ष सिधारी । आ ०४ । अजर 
` अमर्‌ अज अङख निरंजन ज्योति रूप रिव 























तुमरी शरन मं आयोजी पार उतारात॒मयी° 
॥ अची ॥ छाव चौरासी जून मं भटक्यो, 








दख अनत मं पाया जी। पार०॥ १॥ कुगरु 
क्‌ केव कुधर्म मे राच्यो, विरथााही जन्म ममायो 
जी ॥ पार २॥ करम भरम सव ठर निकारो 
राग हष दख दायोजी ॥ पार०३॥ समतिनाथ 
शरभ समति वीजे, दशन भन हटक्ायो जी ॥ 
पार०२ । दिस्छी शहर मे दगन पायो. वल्लभ 
आतम रायो जी ॥ पार०५)। इति 


ओके ्ररियानाधनज स्तवन 


(चाल नाटक) 
प्रात्तद्ध भ्रताप जगत मं घणो, थयो नाथ 


"दि  " क भ 














गणो, न हा पारपासमप्रतम णो! १ ॥ कड 
सी सोभा पभ ताहरी, नहीं सक्ति रती प्रभु 
माही 1 कहं पिण भक्ति तणे वस परी, ख्व 


जिम वारक मति आसरी ॥ २॥ अति वृर 
थो अन आवें धसी, करं तन मन पमु सता 








दछन कर, निजातंम रक्ष्मी मवि 
होवे दर्श भभु मन हषं धरे, सरे काम वल्छभ 
चरणी परे 1 < \॥ इति ॥ 


। 
वासवस्य दयालो 





जेनधम काः स्वूप~नामसेदी कट द कि इसम 
जेनधमेके तर्यो का स्वद्धप है मानो सागरो गागर वद्‌ 
किया दसकं कचा नी सिद्ध मदासुनियज धीनाःमा- 
रामजी टी हे इसके अधिकतर प्रचाराय कयां के भासे 
सहित इसका मट्य टमने केवर ठो याने स्पादहे,सौदो 
लो फे खरीढारको पक नाना प्रति कापी दे जिमी ॥ 
नवयरहश्(ति-भ मद्मद्रवद्ुस्यामीजी मह? 
राजने यह नवव्रदश्चाति स्वकर जेनजाति पति तीच 
उपकार किया, परन्तु आधुनिक समय फे अरपतासैन 
सस्रत समञ्च नदी सक्ते, अत॒ रोगादिके समय हमारे 
नाद्‌ खाचार अन्य दयक पूजादि कण कर निर्याहि करते 
दस अटि को दुरकग्ने के लिये गुर मदाराचकी तटायता 
खे हमने दको नापातर सदित छपवाया दै स म॑ प्रत्ये 
ग्रह रो दद्याम यच मनत्र दान को वस्तुं यादि समं दिधि 
दे, पेसे चमृत्य स्तक्ा मृत्यरत्न दी र्वा जके, ततो 
उचित दे, परन्त सगर साधारण के सुखमा मने इस का 
मुस्य केयर डद आना ८>॥ रया द, सामर्ध्यवन धायकं) 
ओ फेला र्न मुफ्त याटना चाहिये, यारने गस्तेजो 
म्बरोदे, उससे एक माना दी श्रति ऊापो टिया जामा ॥ 





निन्यामव प्रकार को पजा-पडितराजः 

श्रीमान्‌ भ्रीवीरविजयजी महाखजने चित्रम संचत९८८७ म 
ती्थाधिसज सिद्धक्षेड श्रीलिद्धाचट्जी की याश्रा करकं 
दावा रूप निर्यानव प्रकार को पजा रचकर श्रीरशिरिराज 
कतै सम्पणकी थी, लिसम जो कछ पंडित्यल्ा भर 

ह, पंडितजन ही जानते दहं, परन्त॒. जो सम रागनी 
` देद्षीयां दै, वह प्रायः .जांजनलके ` खछोग न मा सकते हें 
रन ठीक २ खमश्च सक्ते दं, ओर खासकर पंजाव 
मारवाड आदिं देशे। के छोमाको तो गजयती भाषा का 
सम्चना अत्ति कचिन हो रहा हे, अतः मान्‌ महामूर्जिः 
रष्ज ध्रलिद्ध श्रीसात्मायमजी महास के शिष्यप्रद्धिष्यः 
परमविख्यात चिद्धान्‌ मुनि श्रीवद्छमविजयजगी महाराजने ` 
आधनिक समयके मचत तथा नारक कपनियो के राग 
रागनीयोकी देयो पर रिदस्तानी भनाषामे निन्यानर्च. 
प्रकारक पजा स्चकर महयेपकार किया दै ,हमने इस मोरे 
कागज पर स्थलाक्षरा म छपवाया द, मस्य कवर 1. ह, 
ङकग्यय माप्त ॥ 
ध ` मिटन का पता--जसकवंतराय जेन । 


सहर (पंजाब) ` 





